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श्रीमान्‌ दानकरि सेठ भेरोदानजी सेठिया 
का संक्षिप्त जपिन-पारिचिय 
१, 9... 
इस समय श्रीमान्‌ सेठिया जी की अवस्था < वपे कीहे। 
्रापका जन्म विक्रम संवन्‌ १६२३ आश्विन शुक्ला अष्मी को हृश्राः+ 
बीकानेर राज्यान्तगत कस्तूरिया नामक एक छोटे से प्राम में जन्म लेकर 
आपने जीवन के प्रत्येक क्तेत्र मे ाश्चय जनक उन्नति की । आपके पिता 
श्रोमान्‌ सेट धमेचन्दजी के चार्‌ पुत्र थे । प्रतापमलजी सेटिया, 
गरचन्दजी सेटिया, भेरोंदानजौ सेयिया श्रौर हजारीमलजी 
सेखिया । उपरोक्त चारो भादा मै से इस समय श्रीमान्‌ मेरोंदान जी 
सेटियादी मौजूद 
श्री सेिया जी ने तत्सामयिकं रि्थिति रोर साधनो के श्रनुसार 

ही शित्ता प्राप्रकौ। पकी शिक्ताकाक्रम बीकनेरमें प्रारम्भ हृश्मा 
धः ओर चह कलकत्ता तथा ब्रम्बडं में भो, जब आप वरद गये, तो 
चराचर जारी रहा । त्रापको हिन्दी, च्म्रेजी, गुजराती ओ्र)र मारवाड़ी 
रादि माषाच्मां ग्रन्छा ज्ञान है। तथा बहीखाता, जमाखचे श्मौर व्यापार 
शास्त्रम तो अपवड़ही निपुणं । जीवनम विविध अवस्थाच्मां 
मोर पदों पर रहने क कारण प को सभा विज्ञानः कानून, चिकित्सा 
शास्त्र, ओर विशोपतः होमियोपथी का विशेप परिचयहि । प्रारम्भ से 
ही आपकी प्रव्ृत्तिमे धामिकता को महत्व पृण स्थानरहा है। आपने 
श्रावक के १२ व्रत धारण श्रिये हृषह। तथा समय समय पर त्याग 
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प्रत्याख्यान आदि लैक्रर खाप अपनी धामिकं भावना का बनाये रखते हं । 
व्यापार च्रोर धनोपाजनमं सतत प्रयत्न शील रत हूए मौ अप 
मेव ध्वमेप्राण र्देटे। उसी तिण्ाप अनेक कठिन परीक्ताञ्मों में 
भ्रेय्यं चौर साहस के साथ उन्ती हर हे । 

, पको विवाहक वाददही १८ वपेकी वम्धा में स्वावलम्वी 
जोवन का सहारा लेना पन्च । कम्ब की एक प्रसिद्ध फममे, निस के 
हिग्सदासां मंव्रापक व्यषट भ्राता, श्री अरगरचन्दजी सरियामीभ, 
पन काम प्रारम्भ क्रिया इम फमसे प्रथक्‌ होनी आप्र अपने 
 स्वनन्त्र कारावारमं प्रवष्ट दए स्रौर आपने कलकत्तं मं “दी सटिया 
` कलर एण्ड क्रमीकल वकस लिमिटेड की स्थापना का एवं उसको वदी 
याग्यता स चन्नाया | 

इस कारणान की सफनना-स्वरूपर प्रापन्‌ पन कायालय की शाणाः 
भारत कंप्रसद्ध-प्रासद्ध नगरां जसे कानपुर,दिल्ली.खम्रतसर.अहमदावाद्‌ 
वम्वट.मद्रास.कराचो रादि स्थानां मे खाली । मापन सपन कार्यालय की 
प्क शाण्वा जापान क प्रसिद्ध असाका नगरम मः खोली । पीट कतिपय 
ण्स घटनाय चर्टीं [जनक फरण संसार क प्रति चिराग हा जान से 
सपन अपन व्यापार को वहु ग्दलप्रकर दिया सौर ठयापार-व्यवसाय 
क संघषस दर रहन लन । परन्तु स्वभावतः आप एक परम कमेनिष्ट 
व्यक्ति । टस ऋ\रण्‌ आपन अपन जोवनक टन वर्पो का उन'.सटिया जेन 
पारमाधिक सस्थात्रा'-की उत्रति मं लगाया, जिनकी स्थापनः आपने संवत्‌ 
१६५८ मे वोक्नरमं की ! खरौर जिसे आपके ज्येष्टश्राता श्री अगरचन्द 
जीने मिल कर सेवन १६८८ मे वतमान व्रन्‌ रूप प्रदान किया । 

पने कम-निष्ट स्रभावके कारण ही इसके प्रश्नान्‌ राप समाज, 
जाति र गाज्यमवाकः सर प्रवृत्त द्रुण । फत्ततः आप्र म्युनिसिपल 
कमिश्नर, म्युनिसपनिःी क वायम-प्रेसीडंट, तआ्रानरेरी मजिष्ट्रेट आदि 
कट्‌ सरकारी च्रैर अद्ध-सरकःर पदों पर काम करनेरहे। अभी श्राप 


॥; 3 
वीकानेर लेजिस्तेटिव श्रसेम्बली के निर्वाचित सदस्य इं । दूसरी चओ. 
साप श्रखिल भारतवर्पीय श्री रेताम्बर स्थानकवासी जंन कान्फरन्य के 
वम्बदं अधिवेशन के सन्‌ १६२६ से सभापति रह चुके दं | 
इधर वे द्रावम्था मे आपने जीवन में एक मौर बडे कायं का भार 
ही अपने ऊपर नीं लिया, परन्तु उसे बड़ी सफलता के साथ चाया । 
स्रापका यह्‌ काये “दी वौकानेर वूलन प्रस'' ह्‌। 


इस प्रेस को म्णापना श्रौर संचालन की कथा बड़ी रोचकं 
र विशद है, स्थल-संकोच से दम यहो केवन्तं इतना ही बताना 
चाहते हं कि उक्‌ प्रेम ने बीकानेर राञ्य २, उन के व्यवसाय ्र)र 
यापार को एक नवीन इतिहास प्रदान करिया है । बहत थोडे वर्ण में उने 
की परेदावार च्रौर्‌ उसका नियात आशातीत रूपरसे वद्‌ गयादेच्मौर्‌ एक 
उञ्वल भविष्य के साथ अप्रसरो रहाहे। उन प्रेस को उन्नति के पय 
पर लाकर णक वार फिर ओरी सरिया जी घामिक सादित्य चर्चा मं त्वग 
हं । जिसके फल-स्वरूप प्रस्तुत मन्थ प्रकाशमें्रारहाहे। 

श्री सेणिया जी का म्रदुल, मंजुल स्वभाव, उनकी शान्त गम्भीरः 
मुद्रा, उनका उदार व्यवहार आकपण कौ एसो वस्तुपहं जो सहज दही 
सामने वाले को प्रभावित कप्तीह। अपने विस्तृत ्मौर सुखमय 
पारिवारिक वातावरण मं आप अपनी वृद्धावस्था का समय आन्मान्नति 
क कास्य जंसे धामिक साित्य-निर्माग सौर मनन आदिमंलगारहे ह । 
इस काय्य से आपका ्ात्मशान्तिकाजाश्रनुभव हाता है वह एक अपूर्व 
तेज के रूपमे प्रतिबिम्बित हाता है च्र।र आपके साहचस्ये मे आन 
वाले व्यक्ठि के उपर अपना प्रभाव डालताद्‌। 


1 ॥ क ॥ ^) र 
लीकानेर | राशन लाल चपलात बी५ ए० 
चापाद्‌ कृप्णा ६० संवन्‌ १६६० - { न्यायतीर्थ, काव्यती्थ, सिद्धान्ततीर्थ 
ता० ३० जून ६६४० ३० | साहित्य विनोद, विशारद आदि 


[> सह, ऊ (० 
श्री अगरचन्द भेशंदान सेठिया 
जेन पारमार्थक संस्थायां का परिचय 
६ १, 84 
 श्रीान सदियाजीकोसदासेज्ञान कीप्यासहै) ज्ञान की यह 
प्यास आपके जीवन मे मदाज्ञागृत रही । इसी के फल स्वरूप 
श्रापने १६७० मे बीकानेर नगर मं एक शिक्षण सम्था की म्धापनाकी। 
इस संस्थाको स्थापित कर आपने अपने विचारांकामृन रूप दिया। 
इस आरम्भक मंस्था का रूप यद्यपि व्यापक्र नीं था परन्तु वह 
बडी उपयोगी चनौर उस समय कौ आवश्यकता की पूति करने वाली 
सिद्ध हई । 
श्री सेयियाजीने ज्ञान का जो दीपक जगा कर रक्लाथा 
उसने सपना प्रकाश चाग ओर फैलाना आरम्भ करिया । ्राललोक की 
इन किरणा को आपके उयष्ठ श्राता श्रीमान श्रगरचन्द जी सेटिया 
. ने देखा । उन्हं अपने भाः का यह प्रयास अत्यन्त सुन्दर प्रतीत 
टुय्रा ओरौ उन्टाने इस कायम योगदेनेका अपने मन मे निश्चय 
किया । फलतः संवत्‌ १६०८ मं आपने पने विचागं सेसेटियानी 
को अवगत कराया श्रौर तभीसे उक्तं संस्था दोनों माह्यों के 
सम्मिलित योग सं ब्रहनसरूपमं चल्तरहीदहं। इम समय संस्थाश्रों के 
निम्न विभाग काय्यै कर रहे दह । 
(१ श्री सेरिया वाल पाठशाला । 
(९) अ सटिया विद्यालय । 
(२) ओरी संदिया नाइट कालज । 
(४) श्र सेरिया कन्या पाठशाला । 
(५) श्री सरिया मन्थालय। 
६) श्री सखिया मुद्ररालय । 
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श्री सेरिया बाल पाठशालामें हिन्दी, अग्रजी, वाणिज्य, धमे, 
गणित, इतिहास, भूगोल आदि विप्रयो की आरम्भिक शिकला द 
जाती है । विद्यालय के अन्तगत हिन्दी, संश्छरूत शओ्मौरप्रादरृत की उच्च 
कन्ता्रों की पटा होती हे । हिन्दी में पञ्चाव विश्व विद्यालय की हिन्दी 
रत्न, हिन्दी भूषण, हिन्दी प्रभाकर आदि परीत्ताऋ्र तथा हिन्दी विश्व 
विद्यालय प्रयाग की विशारद एवं साहित्य रत्न परीन्ताच्मों की तयारी कराई 
जाती है । संस्कृत मे काशी श्रौर कल्तकत्ता की प्रथमा श्रार मध्यमा एवं 
तीथं आदि परौक्नाञ्मों का अध्यापन होता है। प्राक्रुतमे जेन शास्त्र 
रौर अगम पाये जाते ह तथा धार्मिक `रीत्ता बोडं रतलाम कौ 
तयारी कराई जाती है । श्री सेखिया नाइट कालेज के अन्तर्मत मेट्िकि; 
एफः० ए०, ( राजपूताना चौर पञ्चाव ) तथा वौ ए० ( पञ्चाव रौर 
गरा विश्व विद्यालय) कौ कराते हँ । कालेज मे अंग्रेजी, हिन्दी; 
गणित, इतिहास, तकं शास्र तथा संस्कत च्र।दि विषयों का शिक्षण 
होता हे । कन्या प्राठशाला म हिन्दी, धमे, गणित, सिलाई, बुनाई अरौर 
कशादा कौ शित्ता दौ जाती है| । 

उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त प्रन्थालय तथा मुद्रणालय विभाग 
भीर । इन विभागों मे पुस्तक प्रकाशन, ग्रन्थ संग्रहः संशोधन तथा 
साहित्य निर्माण आदि कायं होते है । म्रन्थालय में छपी पुस्तकों के 
अलावा हस्त लिखित अ्रन्थों काभी अमूल्य संग्रह है। अव तक ६३ 
छोटी बड़ी पुस्तकों का प्रकाशन इस विभाग द्वारा हो चुकादै। 
प्रकाशन अधिकांश धार्मिक है । कुछ पुस्तकं नीति, व्याकरण, साहित्य 
रोर कानून पर भी निकली हं । 

उपरोक्त समस्त संस्थाञ्मां के सुचार एवं निर्विष्न संचालन कै 
लिये श्री सेचिया जी ने लगभग पांच लाख रुपये की स्थाबर संपत्ति 
सस्थाश्मोंकेनामक्रादीदहे। इस जायदाद का अधिकांश कलकत्ता 
मे मकानों शओरौरदृकानों केरूपमेंहे। उसीके किराये से संस्थाओं 
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का संचालन होता है। संम्धाच्यां के पास यह स्थाई संपत्िटोने से 
उनका काय निर्विभ्न रूप से चलता जा रहा है । 

मस्भूमिमें इसज्ञान गंगा को प्रवाहित करके श्री सेरियाजीने 
जीवन मं सव से बड़ा ओौर पुनीत काये किग्रा है । कितने ही जिज्ञासु ने 
समय समय पर संसार के ताप से संतप्त होकर इस पुण्य तेत्र को शरण 
लीहेश्रोर अपनी चिर अत्रप्त ज्ञान पिपासा को शान्त किया हे रौर 
करते दहं । श्री सेटिया जी ते अनेक मटान कार्यो का भ्रीगरेश कियाहे। 
रौर उन्षटं उन्नति के सोपान पर चदाया दै। उन सव में ग्रापका यह 
काय सव से त्रधिक निस्वाधं विशुद्ध भावना सम्पन्न श्रौर ल्लोक सेवा 
का प्ररिचायक हे! ्रापकरे यश का यह अमर स्मारक अपनी अनोखी 
गति से ग्वड़ा अपने विक्राम क्र पथ पर श्रव्रसर्टोौगर्ा हे। 
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“श्री नेन रिदान्त वोल संग्रह नामक म्रन्य काप्रथ्रमभागपारफा 
के सामने रग्बते ह सुमे विशेप हपं हो रहा है । द्रसे तय्यार करने मे मेरा 
मुख्य उदेश्य था आत्म-संशोधन । वृद्धावस्था मे यह काये मुम चित्त 
शुद्धि, आत्म-सन्तोप रौर धमेध्यान कौ शरोर प्रवृत्त करने कै लिए विरोषं 
सटायक्रहो रहाहै। उस करे श्रवण, मनन ओर परिशीलन मे लगे 
रहना जौवन की विप अरभिलापा दै । इसकी यह आंशिक पतिं मुम 
अमम ानन्ददेरहीदहे। ज्ञान प्रसार ओर पारमार्थिक उपयोग उसके 
य्रानुपंगिक फल हँ । यदि पाठकांको इससे क भी लाभहूत्नातोमें 
अपने प्रयास को विशेप सफज्त समभू गा । प्रस्तुत पुस्तक मेरे उद्िषट्‌ 
ग्रास का केवल प्रारम्भिक च्रंश दहै । इस प्रथम भागम भी पक सालका 
समय लग गयाहं। दूसरा भाग मी शीघ्रहो प्रकाशित करने की अभिलापा 
हे । पारकांकती णभ कामना का व्रहुत वडा वत्त अपने साथ लेकर ही 
म उस करायेभार को वहन कर रहा टर । बीकानेर वूलन प्रेस के सामायिक 
रवनमें दस सद्विचार काश्रीगणेशहृश्ा था ओर वहीं इसे यह रूप 
प्रप्र हुमा ह । उदेश्य विपय रौर वातावरण की पविच्र छाप पाठकों 
पर पड़ विना न रहेगी, सा मेरा विश्वास ¦ 

संवन्‌ १६७२ तथ १६५६ मे छत्तीस वोल मंग्रह' नामक ग्रन्थ के 
प्रथम भाग ओर द्वितीय भाग क्रमशः प्रकाशित हए थे। पाठकों ने उन 
संप्रहों का यथोचित स्रादर किया । अवभी उनके प्रति लोगों की रुचि 
वनी दूह हे । वे संग्रह ग्रन्थ भी वर्फौ के परिश्रम का फल थे, रौर अनेक 
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सन्त-मुनिराजों से सुन कर णवे धार्मिक म्रन्थौ के अनुशीलन के पश्चान्‌ 
संग्रहीत हृष थे रौर विशेषतः उनका ्राधार प्रसिद्ध स्थानाङ्ग सूत्र भौर 
समवायाङ् सृघ्र थे । उक्त सूच णवं अन्य ग्रन्थं की शैली पर गचित होने पर 
भी हम उस संग्रह को सर्वाङ्ग पृं नीं कट सकते । वे हमारे प्रथम प्रयास थे 
रौर उनमें अनुभव की इननी गहराई न थौ । परन्तु उस समय के समाज 
को देखते हुए वे समयसे पूवी कहे जाये तो कोड अत्युक्ति न होगी । 
आज समाजके ज्ञान का स्तर उस समय की च्रपेत्ताङ्चादहो गया है। 
इसी लिए प्रस्तु ग्रन्थ रोली अदि की दष्ट से छत्तीस वोल संग्रहः का 
्रनुगामी होते हर भी छर विशेपताच्मो से सम्बद्ध हे । यह अन्तर कुछ तो 
चटु हुए अनुभव के आधार पर है, छु वतमान समानकीौ वदती हु 
ज्ञान पिपासा को तदनुरूप तृप्र करने के लिर ओर कुछ साधनोकी सुविधा 
प्रदैजो इस वार्‌ सौभाग्यवश पटले से अधिकम्राप्र हो सकी है। 
इस वार्‌ जितने भो बोल संग्रहीत ह्ण हँ । प्रायः समी आगम 
एवं सिद्धान्त प्रन्थों के आधार पर लिखि गए है| 
चोला के आधारभूत म्रन्थों का नमोल्ञेख भी यथास्थान कर 
दिया गया ट ' ताकि, अन्वेयगाश्रिय पाटक्रांको सदम केलिए इधर 
उधर खोजने मे विशेष परिश्रमं न करना पट्‌ । वोलां के साथ ही आवश्यक 
व्याख्या श्रौर विवेचन भी जोड दिया गयादहै। इस विस्तार को दमने 
इस लिए उपयोगी च्रौर महत्वपूर समभा हौ करि पुस्तक सावजनिक 
र विरोप उपयोगी टो मकरे । वोलां के संप्रहः व्याख्यान शरोर विवेचन 
मे मध्यस्थदृष्टिसे काम लिया गयादहे। सम्प्रदा्थिकताको द्योड्‌कर 
शास्रीय प्रमाणां पर ही निमर रहने कौ भरसक कोशिश कौ गड दै। 
इसी लिए एसे बोलो चर विवेचनां को स्थान नहीं दियादहैजो सम्प्र 
दायिक चीर एक देशीयर्हे ¦ आशाहे प्रस्तुत प्रन्थका दृषिकोण च्रौर 
विवेचन सेली उदार पाटकां को समयापयोगी ओर उचित प्रतीत हागे। 
प्रत्येक विपय पर दिण गए प्राचीन शाख्नों के प्रमाण जेनदशेन 
का अनुसन्धान करने बाले तथा दृ सरे उच कन्ता के विद्याधियां के लिए 
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भी विशेष उपयोगी सिद्ध होगे । बोलो का यह्‌ वृहन्‌ संग्रह उनके लिए 
“जेन विश्वकोप' का काम देगा । साधारण स्कूल तथा पाठशालायां के 
अध्यापक भी विद्याथियां के लिए उपयोगौ तथा प्रामाणिक विपय 
च॒नने मे प्याप्र लाभ उड़ा सक्रगे । उनके लिप्‌ यह प्रन्थ एक मागे दशक 
रौर रत्नां > भण्डार का कामदेग़। साधारण जिक्नापुश्रांके ज्िएतो 
इसकी उपयोगिता सप्र ही हे। 

म्रन्थमें आ\. ए विप्रयां कौ सूची बोलो के नम्बर देकर अका- 
राद्यनुक्रमणिका वे. अनुमार प्रारम्भमेदेदी गदे; इस से पासकोंको 
इच्छित विषय द्रूढने में यविध्रा होगी । | 

चँ किः इस पुस्तक की शैली मे संख्यानुक्रम का अनुसरण किया 
गया हे । इस ल्िर्‌ पाटकों को एक ही स्थान पर सरल णवं सूम भाव 
तधा विचार के बोलों का संकलन मिलेगा, परन्तुदस दशा में यह 
टोना स्वाभाविक दही था । इस कटिनाई को हले करने के ल्िणकटिन 
वोन्नां पर विशेष म्प सं सरल एवं विस्तृत व्याख्या दी गड ह| 
कटिन चौर दुर्बोध विपां को सरल एवं मुवोधर करने के प्रयत्न मे सम्भव 
हे भावोंमे करीं पुनमक्ति प्रतीत हो, परन्तु यह्‌ तो जान वृ कर 
पाटकांकी सृविधाके लिरही किया गया द । 

ये शब्द इस लिए लिखि जारहेदहकि प्रमी पाठकों कोमेरे 
प्रयास के मूलम रही हुड भावनाका पतालग जाये श्मौर वेजानलं 
कि जहां इसमें आत्मःन्नति कौ प्रेरणा है वहीं लोकोपकारी प्रवृत्ति भी 
हं । ग्रन्थक सम्बन्धमंजो कुछ कटा गया बह पाठकां को अपने. 
परिश्रम का आभास करा कर प्रभावित करन के लिण नहीं अपिद्ध ्सं 
धामिक अनुष्रान का समुचित आदर करनेके लिण् हं । यदिवेमेरे 
इस काये से किचिन्मात्र भी आध्यात्मिक स्पतिं का सलनुमव करंगेतो 
लोक कल्याण की भावना को इससे मी सन्दर चार स्राध्यात्मिक साहित्य 
मिल सकेगा । 
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“श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह” मे 'वोलं' शब्द साधारण पाठकों 
को एक देशीय सा प्रतीत होगा, किन्तु शस्त्रो मे नहँ स्थान शब्द्‌ हैः 
खडी बोली श्रौर संस्कृत म जहां अङ्क या संख्या शब्द दिए जाते है, वीं 
जेन परम्परा में “बोल” शब्द प्रचलित है । प्राकृत च्रौर संस्कृत न जानने 
वाले पाठक भी इससे हमारा उरि अभिप्राय सरलता से समभः 
सक्रगे । इसी लिए ओर शब्दां कौ अपेत्ता इसको विशेषता दी गई हे । 
रौर इस ग्रन्थ मे “नोलः' शब्द कारी प्रयोग किया गयाहे। 
दस प्रन्थको शुद्ध च्रौर प्रामाणिक वनाने के लिण भरसक 
क शिश की गई है । फिर भी मानव सुलभ दियो का रह जाना सम्भव 
है ) यदि सहृदय पाटक उन्हं सूचित करने की क्रपा करगे तो आगामी 
संस्करणमे सुधार ली जार्णेगौ ) इसके लिण् मँ उनका विशेप अनु- 
गृहीत रहरगा | 


वूलन प्रेस वौकानेर | 
द | | निवेदकः-- 
अ्रापाद्‌ शुक्रा ३, सवत्‌ १६६७ | १ 
( ह भरदान 
. ता० ८ जुलाई २६५० रर | रटानस ॥ 


भार ग्रदरन 
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सवे प्रथम मँ भारत मूषणृ, पर्डित रत्र, रातःवधानी मुनि 
श्री रत्नचन्द्रजी महाराज, जेनधमं दिवाकर, सादित्यरन्न उपाध्याय श्री 
्रात्मारामजी साज तथा पगम प्रतापी पृञ्य श्री हक्मीचन्द्रसी 
महाराज करी सम्प्रदाय के अमाचाय्यं पूज्य श्री जवाहिरलालजी महागरज् 
के द्ुशिप्य पं० मनि श्री पननालालजी महाराज ( उटाला वाले) 
इन धमं गुम्च्रां कामारी हू, जिन्हे कृपा पूरक अपना अमूल्य 
समय देकर इस ग्रन्थ की हस्त लिखित प्रति का अवलोकन करके उचित 
रौर उपयोगी परामश प्रदान किण हं । इन पूज्य मुनिवरो.के इस 
दम्तं लिखित प्रति को पटू जाने के वाद मुभे उस म्रन्थ के विषय में विशेप 
वल प्रतीत होने लगा है च्रौर मेँ इतना साहस संचित करसका हू कि 
श्रपने इम प्रयास को निस्मंकोच भाव से पाठका के सामने रण्व सक्र । 
त एव यदि एाठकांकीग्रोरसे भी उक्त मुनिराजों के प्रति आभार 
दशन करत तो सर्वथा उचित ही होगा । 

इस ग्रन्थ के प्रणयन मे मै तो उपलद््य माच्र ह । इसके लेखन, 
संपादन, संकलन, अनुवाद, अवलोकन, विवेचन ओर व्याख्या च्रादि 
का श्रधिकांश प्रव्यक्त काय तो उदयपुर निवासी श्रावक भीयुन्‌ 
पं० रोशनलालजी चपलोतः; वी. ण, न्याय तीथ, काव्य तीथ, 
सिद्धान्त तीथ; विशारद का किया हूत्रा दै । इनके इस कायं मे मेरा 
भाग मागे प्रदशेन भर कारहा है) इस अमूल्य रर साङ्गोपाङ्ग 
सहायता के लिए यदि मेँ उन्हुं धन्यवाद देने कीप्रथा का च्रनुसरण 
करू तो वह उनके सहयोग का उचित परस्कार न होगा । इस लिए 
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याँ मै केवल उनके नामका उललेख करकी अग्रसर होताद्‌ । इसी 
प्रकार इस प्रन्थके प्रथम शौर द्वितीय वोल के सम्पादन मे कानोड्‌ 
( मेवाड ) निवासी सुश्रावक पं श्रीयुत्‌ पूर्णचन्द्रजी दक न्याय तीथे 
का सयोग मे स॒लम रहा है । उनके विस्तरत शस्त्रीय ज्ञान च्रौर 
उनकी अनुशीलनःग्रिय विद्रत्ता का लाभ उठाने से मन्थ की उपयोगिता 
बदु गट ह 1 तः श्री परणचन्द्रजी कोडउन के अमूल्य सहयोग के लिए 
धन्यवाद देना मेरा कतव्य हे । . 

पंजाव प्रान्त के कोट-इस।-सां निवासी श्रावक पं श्यामलाल 
जो जेन, वी. ण न्याय तीथ, विशारदकाभी सम॒चितत सहयोग रहा 
है 1 श्रीयत मीखसमचन्दजी सुराणा ने भी इम काये में सहयोग 
दिया हं । अतः दोनां महाशया को मेगा धन्यवाद दहं । 

श्रीमान पं इन्द्रचन्द्र जी शास्त्री, शान्त्राचाये, वेदान्त व्रारिधि, 
न्याय तीथे, वी. ए, ने इसम्र॑ध की पाण्डुलिपि का परिथरस पूवक 
संशोधन किया है । उनका अल्पकालीन सदयोग भरन्थ को उपयोगी, 
विशद श्रौर सामयिक वनानेमें विशेप सहायक्र है। 

उपरक्त सञ्जन सेटधिया विद्यालय के स्नातक हं । उन से इस 
तरह करा सहयोग पाकर मुम अपार हपदहोरहादह । अपने लगाये 
हृष पात्रे क परल की सुगन्धे किस माली कोहपे नहीं होता? 

पुस्तक तय्यार होने कं कुछ दिन पहल्ले “श्री जेन वीराश्रम व्यावर'' 

वेः स्नातक श्रीयुत्‌ पं० चेवर चन्द्र जी बोरिया "वीर पुत्र' जेन न्यायतीये, 
व्याकरण तीरे, जैन सिद्धान्त शास्त्री का सहयोग प्राप्त हृच्ा । उनके 
प्रयत्न से इस म्रन्थ का शीघ्र प्रकाशन सुलभ होगया । अतः उन्ह मेरा 
घन्यवाद हे । 

श्रीमःन.पं> सचिदानम्द जी शम्मां साहित्य शास्त्री, ज्योतिविद्‌ 
कामी मं अनुगृदीत द्र) जिन्होनि इस भ्रन्थ मेआआए हुए ज्योतिष 
सम्बन्धी चलो का अवलोकन रौर उपयोगी परामश प्रदान किया टै । 
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चिरञ्जीव जेटमल"सयिया ने मी इस प्रन्थ की हस्त लिखित 
प्रति क्रा आद्योपान्त अवलोकन करके जहां टहां आवश्यक संशो वन 
कियेदै । | 
इसकदः अ तिरिक्त इस ग्रन्थ के प्रणयन में प्रत्यत्त या परोत्त रप 
मे मुखे जिन जिन विद्वानों की सम्मतियां चौर प्रन्थ कर्तारो की पुस्तकों 
सेलाभ हमा दै । उनके भरति मै विनम्र भावसे कृतज्ञ) 
। निवेदकः-- 


नृलन प्रेस विहिदगस भेरोंदान सेटिया 


वीकानेर 





भ्रामक 
इसे अनादि संसार चक्र में प्रत्येक आत्मा अपने अपने कर्मके 
अनुसार सुख त्रौर दुःख काव्मनुभरव कर रहा । किन्तु जो आत्मिक 
्रानन्द है, उससे बलिचित दही है । कारण कि श्रात्मिक अनन्द ्षायिक 
रीर क्षायोपशमिक भाव पर ही निर्भर हे। सो जवतक आमा उक्त भावों 
की श्रोर लद्य नहीं करता अर्थात्‌ सम्यक्तया उक्त भावों मेँ प्रविष्ट 
नरी होता तव तक आत्मा का आत्सिक आनन्द कौ प्राप्नि मी नीं 
हो सकनी । इस लिये आगमो मे विधान किया गयां दै कि जब तक 
त्माकोचारश्रंगां कौ प्रापि नहीं होती तब तक आत्मा मोत्त की 

भी प्राप्ति नहीं कर सकता । जसे किः-- ` 

चत्तारि परमगाणि दुल्वहाणीह जन्तुणा । 
मारुसत्तं सुहं सद्धा, संजमम्मि य वीरियम्‌ ॥ १॥ 
( उत्तराध्ययन सूर अध्ययन ३ गाधा २) 
इस गाधा का यह नावरे कि प्रत्यक श्रात्मा कोचारञ्गां की 
प्राप्ति होना दुलभ है। वे चार अङ्ग य हंः--मनुष्यत्व; श्रति, द्धा, चनौर 
संयम में पुरुषाथ । जव ये सम्यक तया प्राप हौ जाय तव निस्सदेद उस 
जीव की मुक्ति हो जाती हे । उक्त गाथा में मनुभ्यत्व के अनन्तर ही भ्रति 
शब्द दिया गथा है । इस मँ प्रायः अत्म विकास का कार्ण श्रुत ज्ञान 
ही मुख्य कारणं प्रति पादन किया हे | 
श्रत ज्ञान के विषय, 

शासन मं पांचज्ञानों मे से परोपकारी सिषं शरत ज्ञानको दही 
मरतिपाद्न किया ह । इस के नन्दो सूत्र मँ चतुदैशा मेद कथन करिए गण 
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हैँ । वे मेद जिज्ञासुओ्ों के अवश्य ही द्रष्टव्य ह । उपयोग पूरवंक कथन 
करता हृच्रा श्रत केवली भगवःन्‌ कौ रक्तिं के तुल्य हा जाता 
है । तथा श्रुत ज्ञान कै अध्ययन करनेसे आत्मास्व विकाम ओर 
एरोपकोर करन की शकि उत्पन्न कर लेता है इतना ही नदीं किन्तु 
सम्यगृञ्रत के अध्ययन से सम्यग दशन को भी उत्पन्न कर सकता ह । 
जेसे कि उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वें अध्ययन कीरश्वींवा २३ वीं 
गाथाम वर्णन किया टे !- ॥ 

जो सुत्तमर्िञ्जन्तो, सुरण आओगादई उ संमत्तं । 

सगेण वादिरेण वा, सो स॒त्तसड त्ति नायत्वो । २१ ॥ 

सो होड अभिगम सुद. सुय नांण जेण अतथच्रो दिट्‌टं । 

इकारस अंगाई, पडर्णगं दिद्िवाओ्रो य ॥ २३ ॥ 

दन गाथाश्च कायह्‌ भावहैकिस्मंग सूत्र वा च्रंगवाह्य सूत्र 
तथा दरष्टिवाद्‌ अथवा प्रकीर्णक ग्रन्थों के अध्ययन से सत्र रुचि श्मौर 
अभिगम सचि उत्पतच्रहो जाती दहै। जो सम्यग दरशन के ही उपभेद टै । 

प्रस्तुत ग्रन्थ विषय 

सम्यग दशेन की प्राप्ति के लियेही “श्री जेन सिद्धान्त बोल 
सग्रह" अर्थात प्रस्तुत प्रन्थ निर्माण किया गया हे | 

कारण कि शास्त्र म चार अनुयोगं का विस्तार पूर्वक वर्णन 
कियादहैजोकि मुमु आत्माश्नों के लिये च्रवश्यमेव परनीय ह । 
जसे किः-- चरण करणानुयोग, धर्म कथानुयोग, गणिनानुयोग, द्रव्या 
लुयीग । इस प्रन्थमें चार अनुयोगं का यथा स्थानव्डी ही सुन्द 
रीति से संग्रह करिया है तथा प्रत्येक स्थान त्रपनी अनुपम उपमा रखता 
हे । जैसे एक स्थानम एेसे बोलो करा संमह किया गया है जो सामान्य 
ख्पसे एक टी संख्या वाले हं । ससे सामान्य रूप से आत्मा एक हे 
क्यो क्रि उपयोग लक्तण आत्मा का निज गुण है । वह सामान्य रूप से 
प्रत्येक जीव मे रहता है । जिस द्रव्य मे उपयोग लक्षण नहीं है उसी 
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द्रव्य को अनात्मा वा अजीव द्रव्य कहते हे । कारण कि प्रत्येक पदाथ 
की सिद्धि उसके द्रव्य, गुण, च्रौर पर्यायसेकी जाती हं । प्रथम स्थान 
मे वड़ी सुन्दर शेली से आगमा से वा आगमा के श्रविरद्ध प्रन्थां सं एक 
प्क बोल का संग्रह किया गयाह्‌। 

द्वितीयंक मेदोदो वालों का संग्रह है) उसमे सामान्य चौर 
विशेप वा पत्त, प्रतिपत्त वालों कासंग्रह हं । जसं जोव ओर अजीव, 
पुर्य ओर पाप, वन्ध रौर मोत्त इत्यादि । इसी प्रकार देय. ज्ञेय र 
उपादेय से सम्बन्ध रखने वाले अनेक वोल संग्रह किय गय हं | स्थानाङ्ग 
सूत्र के द्वितीय स्थान मं उपादेय का वणन करते हूय कथन किया है 
किदो स्थानों सै युक्त आत्मा अनादि संसार चक्रसे पार दहो जातादे 
जेसे किः- 

दहि ठाणे अणगारे सपन्ते अणादियं अणवयम्मं दीदमद्ध 
चाउरंत संसार कतारं वोतिवतेउना, तं जहा विञ्जाए चेव चरणोण वा। 

( द्वितीय स्थान उदेश प्रथम सच्च ६३) 

दरस सूत्र का यह भावदहैकि दो स्थानां से युक्त अनगार अनाद 
संसार चक्र सेपारदहो जातादहं। नंसेकरिविदयासे रर चारित्र स। यह 
सूत्र प्रत्येक मूमृल्ध के मनन सरने याम्यहं क्याकि उस सूत्र सेजाति- 
वाद्‌ श्रौर कुल-वाद्‌ का खरडन स्वयमेव दो जाता हे अर्थात जाति ओर 
छुल से कोई भी संसार चक्र सेपार नहीं दो सकता। जव होगा विद्या 
रौर चारित्र से दहोगा) इस प्रकार प्रस्तुत प्रन्थ मं शिन्ताप्रद्‌ वा ज्ञातव्य 
आगमो से उद्धृत कर संग्रह क्रिया गयाटेजो अवश्य पठनीय है। 

तीन तीन के बोल संग्रहं मं वड ही विचित्र खर शिक्ताप्रद वोलां 
का संग्रह दह । इम लिप ज्ञान संपादन के लिण प्रस्तुत प्रन्थ का अवश्य 
हौ स्वाध्याय करना चाहिप्‌ । म्धानाङ्क सूत्र के तृतीय स्थान के चतुथं 
उदेशा के २१५ वे सूत्र मे लिखा है किः-- 
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तिविहे मगवया धम्मे पर्णते तंजहाः--सुश्चधिञ्मिने सुर्फातिति 
सुत्वाशसते । जया संख्धिज्मितं भवति तदा सुञ्जातियं भवति जया 
सुञ्रातियं भवति तदा सुतवस्सियं सवति । से सुखधिभ्मिे सुञमातिते 
युतव सिते दुनक्खातेणं भगवसरा धम्मे परपत्ते । 
( सूत्र २१५ ) 
इस सुत्रका यह भावदहेकिश्री भगवानने धर तन प्रकार से 
वणन कियाद! जसे कि मली प्रकाम से पठन करना, फिर उसका ध्यान 
करना, फिर तप करना अर्थात्‌ आचरण करना । क्योंकि जव भली प्रकार 
से गुरू च्रादि के समोप पठन क्रियाता ह नव दही सुध्यान हौ सकता 
दे । सुभ्यान दने ५६ ही फिर भली प्रकार से आचरण कियाजा सकता 
है । अतः पहले पटन करना फिर मनन करना ओर फिर श्राचरण करना। 
यही तीन प्रकार से श्री मगवानने धम वणन किया है । इससे भली भोति 
सिद्ध हो जातादै कि ओरी मगवान का प्रथम ध्म अध्ययनकरनाहीटे। 
सो सम्यग्‌ सत्रां का अध्ययन क्या हृ्रा च्ात्म विकास का मुख्यहेतु 
टोताहे। 


यह प्रस्तुत ग्रन्थ विद्यार्थियों के लिये उपयोगी होने परमभी 
विद्वानों के लिये भी परमोपयोगी हे च्रौीर इसमे वहत से बोल उपादेय 
रूपमे मी सप्रहीत कयि गर्ह । जसे कि श्रावक की तीन अनुप्रत्तापं | 
र्थानाङ्ग सुच्र ततीय स्थान के चतुथं उदेश के २१० वं सूत्रम वणित की 
गह है । जसे किः- 

तिटि गणे समणोवासते मदानिज्रे महापजवसाणे भवति। 
तजदाः-- (१) कयाणमटमप्पं वा वहुयं वा परिग्गहं परिचट्ग्सामि 
(२) कया णं अहं मंडे मवित्ता आगारातौ अशगारितं पव्वरस्सामि 
(३) कया णं अह्‌ अपच्छिम मारणंतियं संलेदणा भूसा भसिते भत्तपाण 
पडियातिक्खते पाश्मोवगते काले अणवकंखमाणे विहरिरसामि । 
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ण्व स मणसा म वयसा स कायसा पागडमाणे (जागरमाणे) समणो- 
वासते महाणिन्नरे महापज्वसाणे भवति (सूत्र २१०) 

दस पार्‌ काभावाथं यहद क्रि श्रावक तीन अनुपे्ताच्रों द्वारा 
कर्मो की निर्जरा करके संसार्‌ चक्र से पार हो जाता हे । सैसेकिः-- 

श्रावक मन; वचन मौर काया द्रारा निम्नलिखित तीन अनुग्रत्ताणं 
सदेव करता रहे अर्थात्‌ तीन मनोरथो की सदेव काल शुद्ध अन्तःकरण 
से भावना भाता रहे । जसे किः-- 

(१) कव सै अल्प वा बहुत परिप्रदका परित्याग करूंगा अर्थात्‌ 
दान दृगा। 

(२) कव मेँ मुरिडित होकर घर से निकल अनगार वृति ग्रहण 
करूगा । 

(३) कव मै श्वशनादि का व्याग कर पाद्ोगमन अनशन द्वारा 
समाधि मत्युकीप्रापनि ककगा। 

ये तीन मनोरथ श्रमणोपासक के लिये सदेव काल उपादेय हैँ । 

प्रथम मनोरथ मे अल्प वा वहत परिग्रह का त्याग विषय कथन 
करिया है । किन्तु मूत सूत्रम आरम्भ का उल्ले्व नहीं इससे दानदही 
सिद्ध होता है क्योकि देम कोश क्रं द्िनीय देव काण्ड के पचास अर 
इकावन शोक मे दान शब्द्‌ के १३ नाम दिये गेह । जेरे किः- 


दानमुत्सजेनं व्यागः, प्रदेशनविसजने । 
विदहायितं वितरणं, स्पशनं प्रतिपादनम्‌ ॥५०। ` 
विश्राणनं निवेपणएमपवजनमंहतिः । 
दान धम श्रो भगवान्‌ ने सवे धर्मो से मुख्य वणेन किया है । अतः 
तृतीय बोल संग्रह मे जिज्ञायुख्रं के लिये त्रव्यन्त उपयोगी संग्रह किया 
गया हे । 
प्रस्तुत मन्थ के चतुर्थ बोल संग्रह मे विस्तार पूवैक चतुभङ्कियो 
कासंग्रहटै जो अनेक टिया से बडे ही महत्व कादै। जैसे स्थानाङ्ग 
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सूर के चतुथ स्थान के प्रथम रदेशमें लिखा दै कि वस्त्र चार प्रकार के 
होते ह । जेसे किः-- 
चद्तारि वत्था «रणते तंजहा- (२) सुद्धे णामं एगे सुद्धे (ग) सुद्धे णामं 
एगे असुद्धे (३) सुद्धे णामं एगे सुद्ध (५) अयुद्धे णामं एगे अ्सुद्ध 
(५) एवामेव चत्तारि पुरिस जःता प्ते तंजष्ाः-सुद्धे णामं एने सुद्ध चड 
भङ्गो ४। एवे परिणतरूते वस्था सपडिवक्खा । चत्तारि पुरिस आना पर्णते 
तंहाः--सुद्धे णामं एगे सु द्धमणे चड भङ्गो ४ । एवं संकप्णे जएव परकमे । 
( सूत्र २२६ ) 
इस पाठका एह भावै कि वस्त्र चार प्रकार कै होतेह, 
(१) शुद्ध नाम वाले णक शुद्ध वस्त्रहुं। (२) शद्ध अशुद्ध (३) अशद्ध शद्ध 
(४, अशुद्ध अशद्ध। इसी प्रकार पुरुषां के विषयमे भी जनाना चाहिये । 
जिसका ताना बाना शुद्ध हो च्रौर त्षोममय वस्त्र हो, वह पहले भी शुद्ध 
है श्र्थात्‌ उसको उत्पत्ति भो शुद्ध ओौर वस्र भी शुद्ध है । इसी प्रकार अन्य 
भङ्गो के विपरय मे भी जानना चादिये । इस चतुभ॑ङ्गो में वस्र हारा पुरुषों 
के विपय में अत्यन्न सुन्दर शैली से वणेन किया है। अहिंसक पुरुषों 
के निए वस्त्र का प्रथम भङ्ग उपादेयहै । दाएन्तिक में प्रथम भद्ध 
बाला पुषूप जगत्‌ मे परोपकारी हो सकता है च्र्थात्‌ जो जाति 
कुलादि से सुसंस्करतदटे ओरौर फिर ज्ञानादि से भी अ्रलंकृतदटहोरहारहै 
वही पुरुप संसार में परोपकार करता हुआ मोत्ताधिकारी होजाता हे । 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे बड़ी ही योग्यत। के साथ महती परनोय चतुभ॑ङ्गोयों 
का संग्रह किया गया है। वे चतुर्भङ्खिये अनेक रषि कोण से महत्ता रखती 
है। जो भमत जनां के लिए अस्यन्तं उपादेय हँ श्ौर आत्म विकास के 
लिये एक कुञ्जी के समान हें । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के पोचवं वोल संग्रह मे पांच पांच बोला का सम्रह 
करिया गया ह । यदि उनको अन प्रेता पूर्रेक पदा जाय तो भिज्ञासुच्रों को 
अत्यन्त लाभ हो सकता है क्योकि उपयोग पूवक अध्ययन करिया हुच्रा 
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श्रुत आत्म विकास कामुख्य कारण होता । नेसे कि स्थानाङ्ग सूत्र के 
पांचवं स्थान के तृतीय उदेशमे लिखारे। तैसे किः- 
` धम्मं चरमाणस्स पंच णिभ्सा राणा पर्णते तंजहाः-- 


छक्काए, गण, राया, गिहवती, सरीरं । 
४ (सूत्र ७४७) 
पञ्च शिही पण्णते तंनटाः- 


पुन्तनिी मित्तनिही सिप्पनिही धणणिही घन्नणिदही । 
कि (सूत्र ४४८) 
सोए पञ्च विहे पर्गाते तंजहाः- 


पृढवि सोते, आउ सोते, तेउ सोते मंत सोते वंभ सोते। 
(सृच्र ४४६) 


दरस सूत्रम यह्‌ वणन किया करि जिस आ्ात्माने धमं प्रहरण 
क्रिया है उसके पांच आलम्बन स्थान हाते हु । ञैसे--ः काया, गण, 
राजा, गृहपति, आअीर शरीर । जवये पांचांही टीकर होगे तव दही निवि- 
त्ता पृक धमं हो सक्रेगा । 

पांच निधि (कोप) गृहस्थां की होती हँ । (१) पुत्र निषि 

(२) सिच्र निधि (३) शिल्प निधि €) घन निधि (४) घान्य निधि। 

पांच प्रकार का शोच होता है । जंसेः--प्रभ्यी शौच, 
जल शोच, तेजः शोच, मन्त्र शौच ओौर ब्रह्म शौच । जिस मे प्रथम के 
चार शोच वाद्य हें चौर तऋ्मशाच अन्तरङ्गे । इन सूत्रों की व्याख्या 
वृत्तिकार ने डे विस्तार सेकोटहै जो जिज्ञासु्रों के लिये दृष्व्य हे । 

प्रस्तुत प्रन्थ के संप्रह में पांच र्पोँच वोलां का संग्रह वडी उद्हा- 
पोह हारा करिया गया द । प्रत्येक बोल वडे महत्व काटै ओर अनेक रषि 
कोण से विचारने यम्य है) अतः यह संग्रह अत्यन्त परिश्रम द्वारा किया 
गया दहं । इस से अत्यन्त ही लाभ होने की संभावना की जा सकती हे। 
मेरे विचार मे यह ग्रन्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपयोगी है । यदि पाट- 
शालायां मं उसको स्थान मिल जाय तो विवार्थियों को अत्यन्त 
लाभहोगा। 


[ २९१}. 


श्रीमान्‌ सेढ भेरोदानजी को अच्यन्त धन्यवाद है करि वे इननी 
ब्रद्धावस्था होने पर भी श्रुतज्ञान दे प्रचार मेल्गे हएहं। 

श्रत ज्ञान का प्रचार ही आत्म विकास का मुख्य हेतु हे ।.टसो स 
रान्ना अपना कल्याणा कर सक्ता रै । क्योकि उत्तराध्ययन सृच्र 3 २६ 
वं अध्ययन ५. २४ वे सूत्रम लिखा है किः- | 

सयस्स आराहणधाए णं मन्ते जीवे कि जणयइ ? । सुयस्म 
्ाराहणयापए्‌ अन्नागं सवेर्‌ ण य सं किलिस्सइ ॥ २४ ॥ 


टस पाठ काह मावदहै कि भगवान्‌ श्र गौतम जी महाराज 
श्रमण भगवान श्री मरौर स्वामीसे पृच्तेर्हकि हे भगवन्‌! विधि, 
पूवक श्रत की अराधना करने से जीव को किस फल की प्राप्नि हाती 
हे ? इम प्रश्न के उत्तरम श्रौ भगवान फएरमाते है, कि हे गौतम सम्य- 
्याश्रत की आराधना करनसेत्ज्ञान च्रर क्लेशका नाशो जाता टे 
करण किक्तेश अज्ञान पूरक ही होता है। जव अज्ञानता का नाश 
दुर तव क्लेश पाथ ही नष्ट हो जातादह। रतः सिद्ध दुखा श्रुत 
ागःधना के लिए स्वाध्याय श्रवश्य करना चाहिए क्यांकरि स्वाध्याय करनं 
से ज्ञानावरणीय कम त्तथहो जाना हे । फिर ्ात्मा ज्ञान सवरप मं लीन 
टोजाता है । जैसे करि यागममे कथन है किः- 
सञ्भाण्णं भन्ते जीवे क्रं जगद्‌ ? 
नाणावरगिन्जं कम्मं खवेद्‌ || १८ ॥ 
अतः स्वाध्याय च्रवश््य करना चाहिए । स्वाध्याय करनेसेही फिर 
त्मा को प्रायः चारित्र गुण की भ्राप्तिहो जाती है चाह वह देश 
चार्व्रिहोयासप्र चारित्र । सूयगडांग सूत्र प्रथम श्रुत स्कन्ध के हितीय 
अध्यायक्र तृतीय उदशकी १३ बीं गाथाम लिखा हेः- 
गांर॒वपिच्म ग्रासे नरे, अरापुव्चं पाहि सजय । 
समता सत्वत्थ सुत्वत, द्‌ वाणं गच्छ स लागयं । १३॥ 
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भावाथः- जो पुसप गृह वास मे निवास करता हू्ा भी क्रमशः 
श्रावक धमे को प्राप्त करके प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होता है तथा 
सवत्र समभाव रखता है वह सत्रत पुरप देवताश्रोँ के लोक मे जाता हे । 
प्रस्तुत ग्रन्थ से अध्ययन करने वाले विदार्थियों को इससे 
अत्यन्त लाभ हो सकता है । क्योंकि यह ग्रन्थ वड उत्तम रौली से निर्माण 
किया गया है । श्रत: प्रत्येक मुमुद्ध आत्मा को इसका खाध्याय करना 
चाहिए जिस से वह्‌ क्रमशः निर्वाण पद की प्राप्नि कर सके। 
सवत्‌ १९६५ आपाद | उपाध्याय जैन मुनि आत्माराम (पञजावी) 
शुक्ला ४ चन्दरवार । लुधियाना 


द्रकारायनुकरमाणका 


यि @ रि 
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मगलाचरण 


जयद्‌ जग जीव जोणी व्रियाण्रो, जग गुरु जगाशंदो । 
जगाद जगवन्धृ जयई्‌ जगप्पियामहो मयं ॥ १ ॥ 
जयद्‌ सुश्राणं पभवो, तिव्थयराशं अपच्छिमो जयद्‌ | 
नयह्‌ गुरु लोगाणं जयडई्‌ महष्पा महावीरो ॥ २॥ 
( श्रो नन्दी सूत्र ) 
भावा्थः--मम्पृशं संसार रौर जीवों के उत्यति के स्थान 
को जानने वाले तीथकर सदा पिजययन्त रहे । तीथकर भगवान्‌ 
जगन्‌ के गुरु, जगन्‌ को आध्यान्मिक आनन्द देने वाले, जगन्‌ 
केः नाथ, जगत्‌ कै बन्धु तथा जगत्‌ के पितामह है ॥ १॥ 
दादशांग स्प वाणी के प्रकट करने वाते, वीथकरो में 
ग्रन्तिमि तीथकर, त्रिलोक के गुर तथा महात्मा भगवान्‌ महावीर 
स्वामी सदा विजयवन्त रहं । 


२ श्रो सारख्या जेन ग्रन्थमाला 


पहल बोल 
( बोल नम्बर १ सं ६ तक ) 
१-ग्रात्मा--जो निरन्तर ज्ञानादि पर्यायो को प्राप्त होता हे वह 
ग्रात्मा हे । सव जीवों का उपयोग या चतन्य सूप लक्तण 
एक ह । तः एक ही गात्मा कहा गया है । 
( ठाणांग १, सूत्र २) 
२-समकित-मवज्ञ द्रागा प्ररूपित पारमार्थिक जीवादि पदाथ 
का श्रद्धान करना समक्षित हे | समकित के क प्रकार से 
भेद करिये गये है । जस- 
एशपिह दुषिह तिषिह. चउदहा प॑चविह दसपिद सम्प | 
च्ाई कारगाई, उवमम मेणहिं वा सम्मं। ?॥ 

( प्रवचन सारोद्धार ६५२ चां गाधा) 
य्रथात्‌-पमकित के द्रव्य, माव. उपशम आ्रदिकेमेदसे 
एकः दो तीन चार पांच नथा दममेद हाते | ( इनका 
भिस्तार अगे के वलां में करिया जायगा ) 

( तत्त्वाथ सूत्र प्रथम त्रध्याय ) 

( प्रचाशक अधिकार १) 
३२-दण्डः-जिमसे जी की हिमा होती टै । उसे दण्ड कहने 
ह । ( दशण्डदो प्रकारके है-द्रव्य स्र भाव | लकड़ी, 
शस्र रादि द्रव्य दण्ड हैँ । अरर दुष्परयुक्त मन श्रादि भाव 
दण्ड हैँ । ) 

( ठाणाग १ सूत्र ३) 
४-जम्बृ्रीपः--तियेक्र लोक के यनं्यात द्वीप ओओौर समुद्रो 
के मध्यमे स्थित ज्रोर वसे छोटा, जम्बृषृ्त से उप 
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लित सौर मध्य म॑ मेर पवेत ते सुशोभित जम्ब दवीप ?। 
हमयर भरत, एेरावत रौर महाविदेह ये तीन कमे भूमि श्रौर 
हमवत टेरणयवत, हविषं रम्यकवपे, देवकर उत्तर कुरु, ये 
दः कमे भृमि चत्र हं । रमक परिधि तीन. लाख मोलह 
हजार दो सो सत्ताहस योजन तीन कोम एक सौ श्द्ाम 
धनुष तथा मादृ तेरह अगुल से कुं अधिक दै । 
( ठटारंग १ सूत्र ५२) 
( सभाप्य तत््वाथ सूत्र अध्याय ३) 
+-प्रदशः-- स्कन्ध्या रेशभं पिलेदृष द्रव्य कं अरति सल्म 
( जिसका दुमग रिम्सानरो सके ) विभागको प्रदश 
कहत हे | 
( टाणांग १ सूत्र ४५) 
2-परपाणुः--स्वन्य या दश स अलग दए पुद्गल के यति- 
घन्म निर्ण माम्‌ को परमाणु कटे 
( टाणाग १ सूत्र ४५) 


र, श्री सेसिया जैन प्रन्थमाला 


दूरा बोल 
( बोल नम्बर ७ से ६२ तकं ) 
७८(क ) राशि की व्याख्या 
राशिः--वस्तु के समृह को राशि कहते है । 
राशि के दो भेदः- 
( १ ) जीव राशि (२) अजीव राशि । 
( समवा्यांग १४६ ) 
७ ( ख ) जीवः--जो चेतनायुक्त हो तथा द्रव्य ओर भाव प्राण 
वाला हो उसे जीव कहते है । जीव के दो मेद हैं । 
( १ ) संसारी ( २) सिद्ध 
संसारी--कर्मा के चक्रमे फंमकर जो जीव च।वीम दण्डक 
अर चार गतियोंमे परिभ्रमण करता ह उसे संसारी 
कहते हे | 
सिद्ध-सवं कर्मा का क्षय करके जो जन्म मरण सूप संसार से 
मुक्त दो चुके हैँ उन्दं सिद्ध कहते हे । 
( ठाणांग २ सूत्र १०१) 
( तत्त्वाथ सूच च्रध्याय र्‌ सूष्र १०) 
नव प्रकार से संसारी जवकेदो दो मेदः- 


१ त्रस २ स्थावर 
१ घल्प २ बादर 
१ पर्याप २ अपर्याप्र 
१ संज्ञी २ अ्रसंज्ञी 


१ परित्त { श्रल्प ) संसारी २ अनन्त संसारी 
१ सुलम बोधि २ दुलेभ बोधि 
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१ तऋष्णप्यी ` २ शक्रप। 
१ भवसिद्धिके २ श्रभ्वमिद्धिषः 
१ ग्ाहारकः २ अनाहाग्के 


तरसः--तरस नामकरमं के उदय से चलने फिरने वाले जीव को त्रस 
कहते हैँ । अथि ओर वायु, गति कौ अपेक्ता त्रस माने 
गये है । 

ल्थावरः--स्थावर नाम फम के उदयसे जो जीव प्रभ्वी, पानी 
आदि ण्केन्धिय गँ जन्मेति है । उन्हे स्थागर कहने रह । 

( ठारणंग २ सूत्र १०१) 

ब्ल्पः--रच्म नाम कमं के उदय से जिन जीवों का शरीर 
ग्रत्यन्ते सुल्म अर्थात्‌ चमचज्ञु का अविषय हो उन्दं घ्म 
कहते हैं | 

ादरः--बादग नाम कमे के उदय से नादर अर्थात्‌ स्थूल शरीर 
वाले जीव बादर कहलाते है । 

( ठाणांग २ सुप्र ७३) 

पर्याप्रिकः-जिस जीव म जितनी पर्यापियों सम्भव है | वह जव 
उननी पर्या्ियों पूरी कर तेता है तव उसे पर्याप्रिक कहते 
है । एकेन्द्रिय जीव स्वयोग्य चारं पर्यामियो ( आहार, 
शरीर, इन्द्रिय, ओर श्वासोच्छवास) पूगी करने पर, द्रीद्िय, 
तरीन्धिय, चतुरिन्दरिय ओर संज्ञी पचेन्द्रिय, उपयु क्त चार 
त्रौर पांचवी भाषा पयांपनि पूरी करने पर तथा संज्ञी प॑चे- 
न्द्रिय उपयु कर पांच रोर छटौ मनः पर्याप्नि पूरी करने पर 
पर्याप्रक कह जाते है । 


६ श्री सेटिया सन ग्रन्थमाला 
अरपर्यापरिकः--जिम जव की पर्यामियौ पूरी न सं वह श्रपर्यापप 
कहा जाता ह ) 
जीव तीन पर्याधिर्यो पूणं करके ही मरते ह पहले नही 
क्योकि आगामी मव की त्रायु वाध कर री मन्यु प्राप्न करते 
| त्र श्रायु का बन्ध उन्दी जीवां को होता ट जिन्दान 


आहार, शरीर चर इद्धिय ये तीन पर्यातियो पृण करली ह । 
( टाणांग २ सत्र 9६) 
सन्नीः- जिन जीवोंकेमनहोवेमंक्गीरहै। 


श्रस॑ज्ीः-निन जीवो के मन नही होवे थ्ंत्री ह । 
( टाणांग २ सूत्र ७६ ) 


परित स॑यपीः-जिन जो के भव परिमित हो गये हं ।ष 
पूरिति संसारी हैँ । अर्थान्‌ ्रधिकर तत यपिक श्रद्र पुद्गल 
परावतेन काल के अन्दर जो अवश्य मक्त म जविग ष 
परित (अल्प) मंमारी हं । 

यन्त संसारीः--जो जीव अनन्त काल तक ममार मं परिश्रपश 
कते रहेंगे अर्थान्‌ जिन ज्वा क म्वाकी संख्या सीमित 
नहीं दददे वे नन्त संमारी हैँ | यथाः-- 
जे पुण गुरुपटिणीया वहुमोहा, सबला करमीलाय । 
ग्रसपाहिशा परति उतेति अरणंत संसारी ॥१॥ 

( ्रातुर प्रत्याख्यान पयन्ना ) 

भावधः- गुर के यवणयाद आदि कह कर प्रतिक्रूल आचरण 
करने वले, यत मोह वाले. शय्रल दोष वाले, कुशीलिये 
द्र अममाधि मर्ण स मरने वाले जीव अनन्त संसारी 


दते हं । 
( ठउणांग २ सूत्र ७६) 


श्री जंन मिद्रान्त बोल सम्रर ट 
मुलभ बोधिः-परभव म जिन जीवको जिन धमे कीम्राति 
सुलभ हो उन्दे वलम बोयि कहते हे । 
दुलभ बओधिः--जिन जीवों को जिनधमे दुष्प्राप्य हो उन्दे दुलभ 
बोधि कहते है | 
( ठाणाग 2 सूत्र < ) 
कष्ण पाक्लिकः- निन जीवों क अद्र परदगल परायतेन कान से 
अरधिक्‌ काल तक संसारम परिश्रमण करना बाकेणे ह। 
करप्णपाक्तिकः कह जाते ह । 
शुक्ल पाक्तिकः- मिन जीवां का संसार परिभ्रम7 काल ग्रद्ध- 
पुट्गल पेरायतन या उसस्‌ क्म वक्रं र्ट गया हे । वे 
शुक्ल पाभिक कटे जने हैं । 
( भगवती शतक १३ उदेशा९ की टीका) 
भवमिद्धिकः- जिन जीवां म॑ मात्त प्राप्न करने कौ योग्यता लनी 
हं उ भवमिद्रिक कहलन हं । 
यभव मिद्धिकः-जिन जीवों मं पाक्त प्राप्नि कौ योग्यता नहींटै 


वर रभव मिद्िकं (भव्य) कहलाते है 
( टाणांग २ सूत्र ६ ) 
( श्रावक घम प्रज्ञप्रि ६६-६७ ) 


ग्राहारकः--जा जीव सचित्त, अचित रोर पिश्र श्रथवा ग्रोज, 
लाम ओर प्रप ्रहारमेसे किसी भी प्रकार का त्राहार 
करता टै । वह आहारक जीव टे । 
्रनाहारकः-जो जीव किमी भी प्रकार करा याहार नहीं करता 
वह ्रनाहारक टे । 
विग्रह गति मं रहा दुखा, केवली समुद्रात करने वाला, 
चादहये गुणस्थानवतीं ओर मिद्ध ये चाये अनाहार है । 


८ श्री सेखिया जेन ग्रन्थमाला 


केवली समुद्धात के आट मम्योंमे से तीसरे, चोथे ओर 
पांचे समय मे जीव अ्रनादारक रहता ह । 
( टाणांग २ सूत्र ७६ ) 
६-निमोदः-साधारस नाम कमं के उदयसे एक ही शरीर को 
आधित करके जो अनन्त जीव रहते हैँ पे निगोद कहलाते 
है । निगोद के जीव एक ही साथ श्राहार ग्रहण करते है । 
एक साथ श्वासोच्छवास लेते हैँ ओर साथ दही आयु वाधते 
ह अर एफ्‌ हा साथ शरीर छोडते है । 
` निमोदके दो भेद --(१) व्यवहार राशि (२) अनव्यवहार राशि । 
व्यवहार राशिः- जिन जीवां ने एक वार भी निगोद अवस्था 
लोड कर दृमरी जगह जन्म जिया द षे व्यवहार राशि है। 
य्रव्यवहार राशिः--जिन जीवां ने कभी भी निगोद अवस्था 
नहीं छोडी हं जो अनन्त काल से निगोद मेही पड़ हए हैँ 
वे अव्यवहार राशि है | 
( सेन प्रभ उल्लास र-४ ) 
१०-सम्यक्त्व के चार प्रकारसेदो दो मेद। 
१ द्रव्य सम्यक्त्व २ भाव सम्यक्त्व 
१ तिश्वय सम्यक्त २ व्यवहार सम्यक्त्व 
१ नस्क सम्यक्त्व २ आधिगमिक सम्यक्त्व 
१ प।दगलिकः सम्यक्व २ अपीद्गलिक सम्यक्त्व 
द्रव्य सम्यक्त्वः--गिशुद्ध श्चि दए पिथ्यात् के पुद्गला को 
द्रव्य सम्यबत्य कहते है । 
भावसम्यक्तवः-- जसे उपनेत्र (चश्मे) द्वारा आंखं पदार्थो को 
स्पष्ट सूपसे देख लेती हं उसी तरह विशुद्ध कयि हए 


श्रं जैन सिद्धान्ते बोल्ल संग्र ६ 


पुद्गलं के द्वारा श्रारमा कं केवली यरूपित तचो मत) 
रचि श्रद्धा) होती हे वह भावसम्यदख ६ | 
( प्रवज्न सारद्धार गाधा १४२) 
निश्रय सम्यवन्वः-- गात्मा का वह परिशणम जिसके रोने से जान्‌ 
विशद् होता ट उसे निश्चय सम्यक्त्व कहते ह । य्था 
ग्रपनी आत्मा कोटी देव, गुरु मौर धम समभाना निधय 
सम्यक्त्व हं | 
व्यवहार सम्यक्तवः--पुदेव, सुगुरु ओर सधमे पर विश्वास करना 
व्यवहार सम्यक्त्व हं । 
प्रवचन सारोद्धार गाथा 6४३ की टीका म॑ तिश्वयसम्यक्त्व 
ग्रौर व्यवहार सम्यक्त्व की व्थाख्या यो दी ़। 
१--देश, काल ग्रोर संहनन के ्रनुसार यथाशक्रि शास्रोक्त 
संयम पालन रूप मुनिभाव निश्चय सम्यक्त्व रे । 
२--उपरामादि िङ्क से पटिचाना जाने वाला शुभ ग्रात्प- 
परिणाम व्यवहार सम्यवन्व ह । इसी प्रकार सम्यक्त्व के 
कारण भी व्यवहारं मम्यदत्व ही ट । 
( कम॑ग्रन्थ पटला गाथा १५ वीं ) 
नमगिक मम्यक्वः--ए्व योपशम के कारण, विना गरु उपदेश 
के स्वभावसे ही जिन ( केवली भगवान्‌ के देखे हए ) 
भावों को द्रव्य, चत्र, काल, भाव श्रौर नाम यादि निकेषां 
की अपेक्ता से जान जेना, श्रद्धा करना निसगं समरित £ | 
जसे मरुदेवी माता । 


९० श्री सेटिया जैन प्रन्थमाला 


ग्राधिगपिक सम्यक्त्वः-गुरु आदि के उपदेश से अथवा अङ्ख 
उपांग आदि के अध्ययन से जीवादि तच्चौ पर रुचि-्रद्धा 
होना आधिगमिक ( अभिगम ) सम्यक्त्व है। 
( टाणांग २ सूत्र 5०) 
( पन्नवणा पहला पद्‌ ) 
( तत्त्वाथं सूच प्रथम ध्याय ) 
पौद्गलिक सम्यक्त्वः--क्तायोपशमिक सम्यक्त को पौद्‌गलिक 
सम्यक्त्व कहते हे क्योकि क्ायोपशमिक सम्यक्त्व म मम- 
करित मोहनीय के पुद्गला का वेदन होता हे । 
अपौद्गलिक सम्यक्त्व-क्तायिक ग्रोर शओ्रोपशमिक समकरित को 
अपोद्गलिक सम्यक्त्व कहते हँ । क्योकि इसमे समकरित 
मोहनीय का सवथा नाश अथवा उपशम हो जाता ‰ वेदन 
नहीं होता है । 
( प्रवचन सारोद्धार गाथा ६४२ रीका ) 
१ १-उपयोगः- सामान्य या विशषस्पसे वस्तुको जानना 
उपयोग रै । उपयोग के दो मेद है । (१) ज्ञान (२) दशन । 
ज्ञानः--जो उपयोग पदार्था के विशेष धर्मो का जाति, गुण, 
क्रिया आदि का ग्राहक है वह ज्ञान कहा जाता हे । ज्ञान फो 
साकार उपयोग कहते रँ । 
दशेनः-जो उपयोग पदार्थौ के सामान्य धमं का अर्थात्‌ सत्ता 
का ग्राहक ट। उसे दशेन कहने रँ । दशन को निराकार 
उपयोग कहते हें | 
( पन्नवणा पद्‌ २८) 


१२-ज्ञान के दो भदः-(9) प्रत्यक्त (२) परोक् | 


श्री जैन सिद्धान्त योल संमद्‌ २१ 


्रत्यक्तः--इन्द्रिय श्रर पन की गहायत। के विना साकतात्‌ ्रात्पा 
सेजोज्ञान हो बह प्रव्यक्त ज्ञान टै। जेसे अवधिज्ञान मन; 
पर्यय ज्ञा ओर केवल ज्ञान । 
( श्री नन्दीसूत्र ) 
यह व्याख्या निश्वयदच्शिसेह। व्यवहारिकटष्टिषे तो 
इन्धिय श्र मन से होने वाले ज्ञान को भी प्रत्यक्त कते टै, 


परोक्घज्ञान--इन्द्रिय ओ्रौर मनकी सदायतासेजो ज्ञान हो बह 

परोक्त ज्ञान है । जसे मतिज्ञान शओरौर श्रतज्ञान । 
थवा . 
जो ज्ञान अस्वष्टहो ( विशदनदही)। उसे पक्ष ज्ञान 
कहते हँ । जंसे स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि । 
( ठाणांग २ उदशा १ सूत्र ७१) 

१ २-अवधिज्ञान की य्याण््या त्रौर भेदः-- 
इन्द्रिय रर मन की सहायताके धिनाद्रव्य, तेत्र, काल 
स्र भाव की मर्यादा पृवंक ञो ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता 
टे । उस अवरि्ान कहने है | 

्रवधिज्नान के दो मेदः-(१) भव प्रत्यय (२) च्षयोपशम प्रत्यय | 

भत्रप्रत्यय अवधिक्नानः-जिम अवापिज्ञान क होनेभं भवी 
कारण हो उसे भव प्रत्यय अवि ज्ञान कहने दे । से- 
नारकी ओर देवताग्रों को जन्म सं दी अवधिज्ञान 
होता हं । 

योपशम प्रत्यय शअधिक्ञानः- ज्ञान, तप यादि कारणो से 
मनुष्य शरीर तियेश्वों को जो अवधिज्ञान होता 8 उसे 


१२ श्री सेखिया जन प्रन्धमाल्ला 
सयोपशाप प्रत्यय यवचिकज्ञान करते ह । यही ज्ञान गु प्रत्यय 
या लब्ि प्रत्यय भी कहा जाता हे। 
( टाणाग २ उदेशा १ सूत्र ?) 
१४-पनःपर्यय ज्ञान--उन्धिय यर मन की सहायता के तिना 
द्रव्य, क्त्र, काल स्र भाव की मर्यादा पृक जो ज्ञान सी 
जीवो के मनमें रहे हृए भावांकरो जानता हं उसे मनःपयेय 
ज्ञान कहते हं | 
मनःपयय ज्ञान के दो भेद्‌ः--(१) कजुमति (२) परिपृलमति । 
-ऋलुमति मनःपयय ज्ञानः--दृसरे के मन में सोचे हए भावो को 
सामान्य सूप से जानना ऋजुमति मनःपयय ज्ञान टै । जैसे 
अञुक व्यक्ति ने षडा लने का विचार पिया हं । 
विपुलमति पनः पयेय ज्ञानः-दृसरे के मन मे सोचे दए पदाथ 
कै विषयमे षिशेषप स्पसे जानना पिपलमति पनःपयेय 
ज्ञान हं । जसे यमुकने जिस षड को लाने फा परिचार 
किया है वह घडा अमुक रङ्ग का, ग्रमुक आकार वाला, यर 
ञ्ुक समय में वना ह । इत्यादि विशेप प्याया-यवस्थायों 
को जानना | 
( ठाणांग > उदशा १ सूत्र ५२) 
१५-परोक्त ज्ञान के दो मेदः-- 
(१) श्रमिनिबोपिक ज्ञान ( मतिज्ञान ) (२) श्रुतज्ञान । 
्रामिनिबोधिक ज्ञानः-पांचा इन्द्रियो ओ्रौर मनक द्वारा योग्य देश 
म रहे दए पदाथ का जो ज्ञान होता है वह आभिनिबोधिकरा 


श्री नैन सिद्धान्तं बोस संग्रह ९३ 


ज्ञान या पतिज्ञान कटसाता है । 
(पश्नवणा पर्‌ २६) 
(सणखंग २ उद्‌शा ९ सूत्र ७१) 
भ्रतज्ञानः--शाघ्लो को सुनने रोर पटने से इन्दिय ओर मन के 
द्रारा जो क्ञान हो वह श्रतज्ञान दर| 
( भगवती शतक ८ उदशा२) 
यथवा 
पतिज्ञान के वाद्‌ ग होने बाले एवं शब्द तथा अथं का 
विचार करने वाने ज्ञान को श्रतज्ञान कहते हे । जसे “श्ट 
शब्द सुनने परं उसके बनाने वाक्ते का उसके रङ्ग मौर 
रकार रादि का पिचार करना । 
( नन्दी सूत्र ) 
( साणांग २ उदेशा १ सूत्र ७१) 
( कमं ग्रन्थ प्रधम भाग) 
५६-श्रतज्ञान के दो भदः-- 
(१) अङ्गप्रविषट श्रज्ञान । (२) अंग बाह्य शतज्नान । 
अंगप्रविष्ट श्रतज्ञान--जिन गमां मरं गणधगं न तीर्थकर भग- 
वान्‌ के उपदेश को ग्रथित क्ियाह। उन गमां करो 
दङ्गप्रवि्ट श्रुतज्ञान कटने हं । ्राचागङ्ध रादि बाग्ह श््घो 
का ज्ञान अङ्क प्रविष्ट श्रतज्ञान ह। 
श्ङ्गगराद्य श्रतज्ञानः--दादशांगी के बाहर का शाखज्ञान ङ्ध 
बाह्य श्रुतज्ञान कहलाता ह । जंसे दशवेकालिक , उत्तग- 
ध्ययन आदि । 
( नन्दी सृप्र ४४ ) 
( टाणागर उदेशा १ म्र ५१) 


१४ श्री सेटिया सेन म्रन्थमाला 


१७-नय के दो मेद- 

() द्रव्यार्थिक नय (२) पर्यायार्धिक नय । 

द्रव्या्थिक नयः-जो पयायो को गौण मान करद्रव्य कोटी 
मुख्यतया ग्रहण करे उसे द्रव्याथिक नय कहते हैँ । 

पर्यायाथिक नयः-जो द्रव्य को गौर मान करपर्यायोंकोदी 
मुख्यतया ग्रहण करे उसे पर्यायार्थिक नय कते है । 

( प्रमाणनयतन्त्वलोकालङ्कार परिच्छद्‌ ७) 
१८--धमं की व्याख्या रौर उमके मेदः- 

(१) जो दुर्गति मे गिरते हए प्राणी को धारण करे त्रौर सुगति 
मे पद॑चावे उसे धमं कहते हे । 

( दशवेकालिक अध्ययन १ गाधा की टीका) 
अथवा- 

(२) आगम के अनुसार इय लोक ग्रौर परलोक के सुख के 
लिए हेय को क्रोडने ओर उपादेय को ग्रहण करने की 
जीव की प्रवृति को धम कहने दै | 

( धमसंग्रह ) 
स्रथवा-- 

(३) वत्थु महायो धम्मो, खन्ती पथो दमविदहो घम्मो । 

जीवाशं रक्खणं धम्मो, रयणतयं च धम्मो ॥ 
(१) वस्तु क स्वभाव को धमे कहते हँ । (२) कषमा, निल 
मता आदि दस लक्षण रूप धमं है । (३) जीवों की रक्ता 
करना-वचाना यह भी धपे हे । (४) सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यक्‌- 
दशेन ओओरौर सम्यग्चाण्रि रूष रत्नत्रय को भी. भमे 
कहते है । 


श्री जैत सिद्धान्त बाल समह ५५ 


सारश-जिस चनुष्टान या कास्य से निःपरेवम-ल्याण ग) 
प्रात्नि हो वही धमंदहे। 
धमकेदो मेद । (१) श्रतधम (२) चाछि्रि रम । 
भ्रतधम--्रंग ओर उपांगसूप वाणी को श्रतधमं कःते 
है । वचना, पच्छना, आदि स्वाध्यायके मेदी श्रत 
धमं कहलते हे । 
चारित्र धमः--करमा के नाश कने कौ चेष्ठा चाणि धमंहे। 
्रथवाः- 
मृल गुण रौर उत्तर गुणो के ममृह को चाश्वरि घमं कहते ह । ` 
ग्र्थात्‌ क्रियारूप थमे हौ चार्त्रि धमहै। 
( टाणणाग २ उदेशा १ सत्र ७२) 
१६-भ्रुतधमे के दो भदः--(१) सूत्रश्रतधमे (२) अथे श्रेत धम| 
घूत्र भ्रतधम--(शब्द रूप शरतधमे) दादशांगी ओरौ उपांग 
रादि के मलाट को षत्रश्रतनपं कहते ह । 
सथश्रत वप--द्रादशागा योग उपाग आदे कं यध करो यथ 
श्रेत धमे कहते टै 
_ (णाग उशा १ सूत्र ७र्‌ ) 
०-चारत्रि धमं के दो मदः-- 
(१) त्रगार चार्त्रि धप (२) श्रनगार चागति धमे | 
प्रगार चारित्र धमः--अगारी (श्रावकः) के देश विरति धमं 
को अगार चागति धमे कहते है । 
त्रनगार चाग्तरि धमः--च्रनगार (माधु) के स्वं विरति धमं 
को अनगार चारित्र धमे कहते हँ । मवे विरति स्प धरम 
मे-तीन करण तीन योगसे त्याग होता हं, 
( गाणाग २ उहशा १ सूत्र ७२) 


१६ श्री सदिया तैन प्रन्थमानां 


२१-उनोदरी कौ व्याख्या अ(र मेद्‌ः--मोजन अदि के परि- 
पाण ओर क्रोध दिके विग को करम करना ऊना- 
द्री हं, 
उनोदरी के दो मेद (१) द्रव्य ऊनोदरी (२) भाव उनोदगी । 
द्रव्य उनोदरीः--भंड उपकरण रौर आहार पानीका शास्र 
मे जो परिमाण बतलाया गया है उसमें कमी करना द्रव्य 
उ.नोदरी है । अतिमग्स ओर पौष्टिक आहार उनोदगौ में 
वजेनीय है । 
| ( भगवती शतक ऽ उदशा १) 
भाव उनोदरीः--करोध, मान, माया ओर सोभ में कमी करना, 
ग्रल्प शब्द्‌ बोलना, क्रोध के वश होकर मापण न करना 
तथा हृदय मेँ रहे हए क्रोध को शान्त करना रादि भाव 
उनोद्री हे । 
( भगवती शतक २५ उदेशा ७ ) 
२२-प्रबचन माताः-पांच समिति, तीन गुमि को प्रवचन माता 
कहते रै । दादशांग रूप वाणी ( प्रवचन ) शाख कौ जन्प 
दात्री होने से माताके समान यह माता हं। इन्दं आयः 
प्रवचन माता के अन्दर सारे शास्र समा जाते ह ¦ 
प्रवचन माता के दो मेद-( १) समिति (२) गुषि 
समितिः-प्राणातिपात से निवृत्त होने के लिए यतना पूवक मन, 
वचन, काया की प्रवृत्ति को समिति कहते है । 
गु्िः--मन, वचन, कायाके शुम ओर अशुभ व्यापार को 
रोकना या आते हृए नवीन कर्मो को रोकना गुरि हे । 
( उत्तराध्ययन अध्ययन २४ ) 


श्री जेत. सिद्धान्त बोन समहु २५ 


२३-दन्द्िय कौ व्वाख्या. अर भेद, =-न्द्र सवात आत्मा 
जिसमे परहचाना जाय उवे इद्धिय कहते है ! जैसे केन्द्रिय 
जीव स्यशनेन्िप से पहचाना जाता हे । 

दृन्दिय के दो मेदः-( १) द्रव्येन्द्िय ( २) भवेन्द्रिय। 

्रप्येन्दरियः--चन्ु आदि इद्धिर्यो के बाह्य ग्रोर त्राभ्यन्तर पौद्‌- 
गलिक आकार ( रचना ) को द्रव्येन्धिय कहते है । 

मावेन्दरिपः--्ात्मा दी मबेन्द्रिय है! मविद्धिय लब्धि रौर 
उपयोग रूप होती हे । 


( पः+वणा पद्‌ १५ ) 
( तन््वाश् सूत्र ञ्नध्याय >) 


२४-द्रव्येन्दरिय के दो मदः- 

( १ ) सितब्रेत्ति द्रव्येन्द्रिय ( २) उपकरण द्रव्येन्द्िय 
निन्र ति द्रव्येन्धियः--इन्दियो के ग्राकार विशेष करो निषत्ति 
द्रव्येन्धिय कटते है । 

उपकरण द्रव्येन्दियः--दपंण के ममान अन्यन्त स्वच्छ पुद्गलं 
की रचना विशेष करो उपकरण द्रव्येन्धिय कटने है । उप- 
करण द्रव्येद्ियकेनष्ट हो जनि पर आत्मा विषय को 
नहीं जान सकता । 

( तत्वाथ सूत्र च्रध्याय २) 
२५-मावेन्दरिय के दो मेदः-{ १ ) लब्धि (२) उपयोग 
लब्धि भावेद्ियः-ज्ञानावरणीय आदि कर्मा के स्षयोपशम होने 

पर पदार्थो के (विषय के) जानने की शक्ति को लन्धि- 
भावेन्दरिय कहते हे । 
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उपयोग भावेन्दरियः--ज्ञानायरणीय आदि कर्मो के क्षपोपशम 
होने पर पदार्था के जानने स्प आ्आत्माके व्यापार को 
उपयोग भावेन्दरिय कहते हे । 

जेसे-कोई साधु निराज द्रव्यानुयोग, चरितानुयोग, गणिता- 
नुयोग; धमं कथानुयोग सूप चारो अनुयोगो के ज्ञाता है 
पर वे जिस समय द्रव्यानुयोग का व्याख्यान कर रहे है । 
उस समय उनमें द्रव्यानुयोग उपयोग सूप से विद्यमान है ¦ 
एवं शेप अनुयोग लब्धि सूप से विद्यमान है | 

( तत्त्वाथं सूत्र अध्याय २ ) 

२६- बंधन की व्याख्या ओर मेदः-जिसके दवारा कमे ओर 
आत्मा कीर नीर की तरहएक स्प रो जते हैँ उसे बंधन 
कहते रैं । 
बंधन के दो मेदः-(१) राग बंधन (२) द्वेष बंधन । 

राग बंधनः-जिससे जीव अनुरक्त-अआासक्त होता है उसे राग- 
वंन कटते हँ । राग से होने बले बंधन को रगवंधन 
कहते हैं । 


( टाणांग २ उदशा सूत्र €) 
२<-कम की व्याख्या ग्रोर भदः-जीव कफे द्वारा पिथ्यात्व, 
[९ द वे 
कषाय आदि हैत॒सेजो कामण वगणा ग्रहण की जाती 
है उसे कमं कहते टै । यह कामण वगणा एक प्रकार की 
अत्यन्त घर्म रज यानि पुद्गल स्कन्ध होती है । जिसे 
इन्द्रियों षच्मदशेक य॑त्र (मादकोस कोष) के द्वारा भी नरी 
हे © धिज्नानी 4 
जान सकती दै । सवेज्ञ या परम अवधिज्ञानी ही उसे जान 


सक्ते दे | 
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करम के दो मेदः-(१) धार्त कमे (८) श्रधःती कमं 
(१) सोपक्रम कमे (२) निरुपक्रम कर्म 
धाटी कमंः-जो कमं आत्मा के स्वामाभरिक गणो का घात करे 
वह पार्त पमं है । ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, मोहनीय 
त्र अन्तरायये चार्‌ धाती कमे है । इनके नाश दृण 
विना केवल ज्ञान नीं हय सकता | 
( हरिभद्रीयाष्टकं २०) 
ग्रधाती कमेः-जो कपे अत्मा के स्वाभाविक गणो का धात 
नहीं करते वे धाती कमह । घाती कर्मा का असर 
्रात्मा कं\ वेभाविक प्रकृति, शरीर, इन्द्रिय, आयु आदि 
पर होता ह । अधाती कमे केवलज्ञान में बाधक नहीं होते । 
जव तक शरीर है तब तक अघाती कमं भी जीव के साथ 
ही रहते दे । वेदनीय, आयु, नाम श्रौर गोत्र ये चारों 
धाती कमं हे । 
( कम्मपयदि प्रृष्ट ६ टोका) 
मोपक्रप कयः-जिम क्रमंका पफल उपदेश रादि से शान्त रो 
जाय वह सोपक्रम कमह । 
निरूपक्रम कमेः-जो कम बंध के अनुमार दी फल देता ह वह 
निस्पक्रम कमं है ¦ जसे निकाचित कमं । 
( विपाक सु्र श्रभ्ययन ३) 
-मोहनीय कमे की व्याख्या ओर मदः-ो कमे यत्माकी 
हित ओर अहित पहचानने ओोर तदनुसार आचरण करने 


करने की वुद्धि को मोहित (नष्ट) कर देता है । उसे मोद- 
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मोहनीय कष कहते है । जस मदिरा मनुप्य कै मद्‌ ग्रमद्‌ 
विवेक को नष्ट करदेतीह। 

मोहनीय कमे केदो मेदः- 
(१) दर्शन मोहनीय (२) चागति मोहनीय । 

दशन मोहनीयः-ो पदाथ जैसा है उसे उसी रूपमे ममभना 
यह दरशन है अर्थात्‌ तचाथं श्रद्रान को दशन कहते है । 
यह ओत्पा का गुण हे | इस गुण कै मोहित (घात) करने 
वाते कमं को दशन मोहनीय कहते है । सामान्य उपयोग 
स्प दशेन से यह दशन भिन्न हे । 

चासि मोहनीयः-जिसके दारा आत्मा अपने अमली स्वस्प क्रो 
पाता है उसे चारित्र कहते दे । यह भी त्मा कागुणदहे। 
इसको मोहित (धात) करने वाले कमं को चारित्र मोहनीय 
कहते हे ¦ 


( ठाणांग २ उदशा सूत्र १०५) 
( कम ग्रन्थ पहला १३, १४ गाधा ) 
२६- चान्त मोहनीय के दौ भेदः- 
(१) कषाय मोहनीय (२) नोकषाय मोहनीय 
कषाय मोहनीयः-कष श्रथात्‌ जन्म परण स्प ममार कौ प्रापि 
जिमके दारा हो वह कपाय हे । 
( कम॑ग्रन्थ पटला ) 
अथवा 
प्रात्मा कै शुद्ध स्वभावको जो मलिन करता ह उसे क्रषाय 


कहते हँ । कषाय ही कषाय मोहनीय है । 
( पन्तत्रगा पद्‌ १४ टीका ) 
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नोकषाय पोहनौयः-कषायां के उदय के साथ जिनका उदय 
होता है वे नोकषाय ह । अथश--कपायों फो उभाडने 
वाले (उत्तेदित करने वाजे) हास्यादि नवक को नोकषाय 
मोहनीय कहते है ! 
( कमप्रन्थ पहला गाथा १७) 
३०-आआयु की व्याख्या य्रौर मेदः-जिसके कारश जीव भव 
विशेष में नियत शरीर में नियत काल तक्र रुका रहे उसे 
ग्रायु कहते हे । 
त्रायु के दो मेदः-\१) सोपक्रम आयु (र) नेस्पक्रम आयु | 
सोपक्रम आयुः-जो रायु पूरी भोगे विना कारण विशेष (सात 
कारण) से श्रकाल में ट्रूट जार वह सोपक्रम च्रायु है । 
निरुपक्रम आयुः-जो आयु बंध के अनुसार पूरी भोगी जाती हे 
बीच मे नहीं ्रूटती वह निरुपक्रम रायु ह । जसे तीथकर, 
देव, नारक श्रादि को ग्रायु | 
( सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम श्रध्याय २) 
( भगवती शतक २० उहशा १८) 


३१-स्थिति की व्याख्या श्रौर मेदः-- 
काल मर्यादा को स्थिति कहते हें | 

स्थिति कै दो मदः-(१) कायस्थिति (२) भवश्थति । 

काय स्थितिः--किसी एक ही काय ( निकाय ) मँ पर कर पुनः 
उसी मेँ जन्म रहण करने की स्थिति को कायस्थिति कहते 
हे । जसेः-ग्रथ्वी रादि के जीवों का पृथ्वी काय से चव कर 
पुनः श्रसंख्यात काल तक पृथ्वी ही में उत्पन्न होना । 


द श्री सेयिया जैन म्न्धमाला 


भवस्थितिः-- जितत भध मे जीव उत्पन्न होता हं उसके उसी भव 
की स्थिति को भवस्थिति कहते दै । 
( ठाणांग २ उदेशा ३ सत्र ८९) 
३२-काल के मेद शओ्रौर व्याख्याः--पदार्था के बदलनेमें जो 
निपित्त हो उसे काल कटते ह । अथवाः--समय के समूह 
को काल कहते हें | 
काल की दो उपमायंः--(१) पल्योपम (२) सागरोपम । 
पल्योपमः--पल्य रथात्‌ करूप की उपमा से गिना जाने वाला 
काल पल्योपम कहलाता हे । 
सागरोपमः--दम कोड़ाकोडी पल्योपम को सागरोपम कहते दै । 
( ठाणांग २ उदेशा ४ सूत्र ६६) 
३२-काल चक्र के दो मेदः--(१) उत्सपिंणी (२) अवसपिंशी | 
उत्सर्पिणीः- जिस काल मे आयु, शरीर, बल आदि की उत्तरो- 
त्र बृद्धि होती जाय वह उत्सर्पिणी दं । यह दस कोडाकोडी 
सागरोपम का होता हे । 
अवसपिणीः-- जिस काल मं रायु, बल, शरीर रादि भाव उत्त- 
रोत्तर घटते जांय वह अवक्षपिंणी हे । यह भी दस्र कोडा- 
कोडी सागरोपम का होवा हे । 
( उाणाग २ उदशा १ सूत्र ५४) 
३४-प्राकाशः-जो जीव ओर पुद्गला को रहने क लिए स्थान 
दे वह आकाश है । 
्राकाश के दो मेदः-(१) लोकाकाश (२) अलोकाकाश । 
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लोकाकाशः--जहां धर्मास्तिक्राय आदि ह्व द्रव्य हयं क्ट सोका- 
काश हे । 
अलोकाकाशः--वहां आकाश्‌ के सिवा ओर कार द्रव्यो 
वह शअरलोकाकाश है । | 
(उाणांग २ उदंशा १ मूत्र ५४) 
२३५-कारणमे दो मेदः- 
(१) उपादान कारण (२) निमित्त कारण । 
उपादान कारणः, सपवायी) जो कारण स्वयं काय्यं स्पमें 
परिणत होता 2 उसे उपादान कारण कटतं हँ । जेसे मड, 
घडे का उपादान कारण दै। अथवा दृध, दही का उपादान 
कारण हे । 
निपित्त कारणः--जो कारण काय्यं के होने मे सदायकटो श्रौ 
कराये केहो जाने पर अलग हो जाय उसे निमित्त कारण 
कहते हँ । जसे घड़ के निमित्त कारण चक्र (चाक), दण्ड 
आदि है । 
- (विशेपावश्यक भाष्य गाथा २०६६) 
३६-दंड के दो मेद--(*) अथदण्ड (२) अनथे दण्ड । 
अथेदण्डः-- अपने ग्रौर दुसरे के लिए त्रस ओर स्थावर जीवों 
कीजो हिसा होती है उसे अथंदणड कहे हैं । 
ग्रनथदण्डः--- विना किसी प्रयोजन के जीव हिमा स्प कार्य 
करना अनथ दण्ड है । 
( ठाणांग २ उदशा १ सूत्र ६६) 
२७-प्रमाणः-- अपना ओर दृसरे का निश्चय करनेवाले सच्चे 
ज्ञान फो प्रपाण कहते हँ । प्रमाण ज्ञान वस्तु को सब 
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टषट-बिन्दुश्रों से जानता ह अर्थात्‌ वस्तु के सवर्शा को 
जानने बाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं । 
( प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार परिच्छेद १) 
नयः--प्रमाण के दारा जानी हृद अनन्त-धर्मात्मक वस्तु के 
किसी एक अंश यागुण को मुख्य करके जानने बाले ज्ञान 
करो नय कहते है । नयज्ञान मे वस्तु के अन्य ्रंश या गुणों 
की रोर उयेक्ञा या गौणता रहती हे । 
( प्रमाणनयतत्वालोकालङकार परिच्छेद ७) 
३८-मुख्यः--पदाथे के अनेक धर्मा मे से जिस समय जिस धमे 
की विवक्ता होती है । उस समय वही धम प्रधान माना जाता 
है । इसी तरह अनेक ॒वस्तुश्रों मे षिवक्तित वस्तु प्रधान 
होती हे । प्रधान को दही यख्य कहते हं । 


गोशः- यख्य धम के सिवाय सभी अपिवक्तित धमं गोण कहलाते 

हैँ । इसी तरह अनेक वस्तु्रो में से अविवक्तित वस्तु भी 

गोश कहलाती ह । जैसेः-- यात्या मे ज्ञान, दशन, चाणि 

प्रादि अनन्त धमं है । उनमे से जिस समय ज्ञान की विषक्ता 

होती है । उस समय ज्ञान मुख्य ह मौर वाकी धमे गौण 
हो जते ह 

थवा 
“समयं गोयम ! पा पमायषए"! 

गर्थात्‌ः--हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद्‌ न करो । 

यह उपदेश भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गांतम स्वामी फो 

सम्बोधित करते हए करमाया हे । यह उपदेश ख्य स्प 
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से गोतम स्वामी कोहं विन्त गण सूप से चतुर्विध श्रीसंष 
को दै | इसलिए यहां गोतम स्वामी मुख्य हे रौर चतुविंध 
भ्रीसंष गोण टै । 
( तत्वाथं सूत्र ५ वां ध्याय सूत्र ३१) 
३६-निश्यः-चस्तु के शुढ, मृल ओर वास्तविक . स्वस्प दो 
निश्चय कहते दँ । अर्थात्‌ वस्तु खा निज स्वभाव जो सदा 
रहता हे वह निश्वय ह । जेसे नियमे कोयल का शरीर 
पाचों वणं वाला हं क्योकि पांच वर्णा के पुद्गलो से बना 
हृ है | आत्मा मिद्ध स्वस्प है । 

थ्यवहारः--चस्तु का लीकसम्मत स्वरूप व्यवहार ह । जसे कोयल 
काली है । आत्मा मनुष्य, तियश्च सूप है | निश्चय म ज्ञान 
प्रधान रहता है । ओर व्यवहार म करिया्ों कौ प्रधानता 
रहती हं । निश्चय ओर व्यवहार परस्पर एक दूसरे के सहा- 
यक (पूरक) हे । 

( विशेपावश्यक गाथा ३५८६ ) 
( द्रव्यानुयाग तकंणा अध्यायप्वां) 

४ ०-उत्सगंः-- सामान्य नियम को उत्मगं कते हँ । जसे साधु 
क्यो तीन करण शरोर तीन योगस प्राणियोंकी हिसा न्दी 
करनी चादिए । 

( बृहन कल्प वृत्ति समाप्य ) 
श्रपवादः--मूल नियम की रक्ता क हेतु आपत्ति याने पर॒ अन्य 
मागं ग्रहण करना अपवाद है । जसे साधु कानदी पार 
करना आदि । 
(श्रभिधान राजेन्द्र कोष दूसरा भाग प्रष्ठ ११६६-६७) 
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¢^ म ¢ 
४ १-सामान्यः--पस्तु के जिस धपे के क्रारण बहुत से पदाथ 


एक सरीखे मालूम्र पड़ तथा एक ही शब्द्‌ से कहे जाय उसे 
सामान्य कते हे । 


विशेषः-सजातीय ओर विजातीय पदार्थाः से भिन्नता का बोध 


कराने बाला धमं विशेष कहा जाता हे । 


तियं ् 
संसेः--पनुष्य, नरक, तियश्च आदि सभी जीव स्प से ण्कसे 


है ओर एक दही जीव शब्द से करै जा सक्ते हैँ । इसलिए 
जीवत्व सामान्य ह । यही जीवत्व जीव द्रव्य को दूसरे द्रव्यो 
से भिन्न करता हे । इसलिए विशेष भी है । घटत्व समी 
घटो मे ओर गोत्व सभी गोयं म एकता का बोध कराता 
है । इसलिए ये दोनों सामान्य है । ““यह घट '' इसमे एतद्‌ 
घटत्व सजातीय दृसरे घटो से ओर विजातीय पटादि षदर्थो 
से मेद कराता है । इसलिए यट पिशेष ह । इमी तरह “चित- 
कवरी गाय में चितकवरापन सजातीय दृसरौ लाल, पाली 
आदि गों से ओंर विजातीय अश्वादि से मेद करता है| 
इसलिए यह विशेष हे । 


वास्तव मे सभी धमं सामान्य रौर विशेष दोनों कटे 
जा सक्ते ह । अपने से अधिक पदाथ में रहने वाज्ले ध्म 
की अपेता प्रत्येक धमं विशेष है । न्यून वस्तं में रहने 
वाजे की अपेक्ता सामान्य हे । घटत्व पुदगलत्व की अपेक्षा 
विशेष है ओर कृष्ण घटत्व की अपेक्ता सामान्य हे । 


(स्याद्ादमञ्जरी कारिका ४) 
( प्रमाणनयतच््वालोकालङ्कार परिच्छेद ५) 
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४२-दहेतु-जो साध्य के विना न रहे उसे हेतु कहते हैँ । पैसे 
अभ्रे काहेतु धूम । धूम, विनः अग्नि के कभी नहीं गहतः। 


स.भ्यः-जो सिद्ध किया जाय वह साध्य ह | माध्य वादी को इष्ट, 
प्रत्यक्तादि प्रमाणो से यवाधित ओर असिद्ध होना चाहिए | 
जसे फएव्त मे अयि हं क्योकि वां धुं यहां अप्र 
साध्यदहं। अग्नि वादी को अभिमत ह । प्रव्यक्त आदि 
प्रमाणो से ्रबधित टै मौर पव॑त मे अभी तक सिद्ध नही 

फी गर है; अतः त्रसिद्धभीहे। 


( रल्नाकरावतारिका परिच्छेद ३) 


४२-कायेः- सम्पूणं कारणो का संमोग होने पर उनके व्यापार 
( क्रिया ) के यनन्तर जो अवश्य होता टै । उसे कायं 
कहते हे । 

फरण --जो नियत रूप से काय्यं म पहले ग्टता रो मरौर काय्यं 
मं साधक हो। अथवाः--जिमके न रानि पर काय्यं 
नदो उसे कारण कहते हँ । जसे कुम्भकार, दण्ड, चक्र, 
चीवर ओरौर पिद आदि घट्‌ के कारण हैं| 

( न्यायकोप ) 

६०-स्राविर्भाोः--पदाधे क्रा अभिव्यक्त ( प्रकट ) होना 
आविर्भाव टे । 

तिरोमावः-पदाथं का अप्रकट सूप में रहना या होना तिगोभाव 
है । जसे घास मेँ घृत तिरोभाव सूप से विद्यमान टे । किन्त 
मक्खन के अन्दर घृत का आविर्भाव ह । अथवा सम्यगदृशटि 
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मे केवल ज्ञान का तिरोभाव हे। किन्तु तीथकर भगवान्‌ 
मे केवल ज्ञान का आाविर्भावि ह । 
( न्यायकोष ) 
४५-ग्रवृत्तिः- मन, वचन, काया को शुभाम कास्यं (व्यापार) 
म लगाना प्रवति है । 
निवृत्तिः-मन, वचन, काया को काय्यं से हटा जेना निड्तति ₹ै । 
७६-द्रव्यः- जिसमे गुण श्रर पर्याय ह वह द्रव्य हे। 
गुणः-जो द्रव्य के राभ्रित रहता ह बह गुण हं । गुण संदेव 
द्रव्य के अन्द्र ही रहता हं | इसका स्वतन्र कोड स्थान 
नरीं हे। 
( उत्तराध्ययन अध्ययन रप) 
( तत्त्वाथ सूघ अध्याय ५) 
४७-पर्यायः- द्रव्य रोर गुणो म रहने वाली अवस्थानं को 
पर्याय कहते है । जसे सोने के हार को तुड्वा क्र कड 
यनवाये गये । सोना द्रव्य इन दोनों अवस्थाश्रो में कायम 
रहा किन्तु उसकी हालत बदल गहं । हालत को दी पर्याय 
कहते है । पर्याय, गुण श्र द्रव्य दोनों में रहत है । 
( उत्तराध्ययन अध्ययन २८) 
४८-्राधारः--जो वस्त॒ को आश्रय देवे वह याधार हे! जसे 
धडा धी का आधार है। 
श्राधेयः--च्राधार के आश्रय मजो वस्तु रहती हे बह आधेय हे । 
ससे घडे मं धत है । यहां घडा आधार है ग्रौर धृत (धी) 
द्राधेय | 
( विशेपावश्यकं भाष्य गाथा {४०६ } 
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४६-ग्रारम्भः--िसादिकः सावद्य काभ्यं आरम्भ हे । 
परिग्रहः--पूर्खा ( ममता ) को परिग्रह करते है । धपे साधन के 
लिए रक्खे दए उपकरण को दखोड़ कर सभं धन यान्य 
दादि ममता के कारण होने से पररह हं। 
( ठाणाग २) 
यही कारण है फि धन धान्यादि बाह्य पगिग्रह 
माने गये हैँ । मौर मूर्खा ( पमल-ृद्धि भाव ) त्राभ्यन्तर 
परिग्रह माने गये ह | 
( ठाणांग २ उहशा १ सूत्र ६४) 
इन्‌ आरम्भ परिग्रह को ज्ञपरिन्ना से जान कर प्रत्या- 
ख्यान परिज्ञासे त्याग न करने से जीव केवली प्रूपित 


ति ४ १ $ = ड. 

धमे सुनने णवं बोधि प्राप्त करने मे, गहस्थावास छोड कर 
ॐ होने र) ४ ( + मर $ 4 
साधर होने मे, ब्रह्मचस्ये पालन करने में, विशुद्ध संयम तथा 


सेबर प्राप्न काने मे, शुद्ध मति, श्रनि, गरवथि, मनः पर्यव 
रौर केवल ज्ञान प्राप्त करने मे असमं होता हे । किन्तु 
प्रारम्भ परिग्रहको ज्ञ परिज्ास जान कर प्रत्याख्यान 
परिज्ञा से त्यागने वाला जीव उयवक्त १४ बरोल प्राप्र 
करने म समथं होता ह । 

५०-ग्रधिकरण की व्याख्या ओर उसके मेदः-- 

कमे बन्ध के साधन उपकरण या शत्र को यधि- 

करण कहते हें । 

अधिकरण के दो मेदः- 
( १) जीवाधिकरण (२ ) रजीवाधिकग्ण | 
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जीवाधिकरणः-- कमं वन्ध के साधन आव या जीवगत कषायादि 
जीवाधिकरण है | 

अजीवाधिकरणः--कमे बन्ध मे निमित्त जड़ पुद्गल अजीवाधि- 
करण हँ । जसे शस रादि । 

| ( तन्त्वाथे सूत्र अध्याय ६ ) 

५ १-वेदनीय कमं के दो मेदः-- 
( १) साता वेदनीय (२) असाता वेदनीय । 

साता वेदनीयः--जिम कमक उदयसै आत्मा को अनुङ्रल 
विषयों की प्रापि हो तथा शारीरिक ओर मानसिक सुख का 
्रनुभव हो उसे साता वेदनीय कहते हैँ | 

असाता वेदनीयः--जिस कमे के उदय से आत्मा को अनुकल 
विषयों की यप्राप्निसे ओर प्रतिकूल विपयोंकी प्राप्निसे 
दुःख का अनुभव होता ह उसे साता वेदनीय कहते है । 


( पन्नव॑णा पद्‌ ८) 
( कमग्रन्थ पटला भाग ) 


२-बन्ध के दो मेदः--( ५ ) यये पन्ध (८२) दश बन्ध | 

सवेवन्ध--जो शगीर नये उत्पन्न होते है उनके आरम्भ 
काल मे आत्मा को सवं बन्ध होता ह । यर्थात्‌ नवे शरीर 
करा ्राताके साथ वन्ध होन का सवे बन्ध कहते | 
ग्रदारिक, पेक्रियक ओर श्राहारक शरीर का उत्पति के सपय 
सवे बन्ध होता हे । 

देशवन्धः--उत्यत्ति के बाद में जव्र तक शरीर स्थिर रहते हैँ तव 
तक होने वाला वन्ध देश॒वन्ध हे | तैजस ओर कामण 
शारीर की नव्रीन उत्पत्ति नहीं होती । यतः उनमं सदा देशवन्ध 
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ही होता है । ओओदारिकि, वकियक ग्रोर आहारक शरीर मेँ 
दोनो प्रकार का बन्ध होता है| 
५ कमम्रन्य पहला ग्या ३५ ) 
५२३-परण के दा मेदः-- 
( १ ) सक्राप मरण { २) अकाम भरण । 
सकाम मरणः--विषय मोग से निवत्त होकर चारित्र भ अनु- 
रक्त रहने वाली आत्मा की आक्रुलता रहित एं संजेखना 
करने से, प्राणिया की हिंसा रहित जो मृत्यु होती है | वह 
सकाम मरण हे । उक्त जीवां के लिए मृत्यु भयप्रद न होकर 
उत्सवरूप होती टै । सकाम मरण को परणिदितमरण भी 
कहते हे । 
द्रकाम मर्णः--पिपय भोगां मं गृद्ध रहने वाले अज्ञानी जीवों 
की न चाहते दए भी अनिच्छापूवक जो मन्यु होती है 
वह अक्राम मरणदहे | इमी को बालमरण भी कहते हैं| 
( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ५) 
५४-प्रम्याख्यान्‌ के दो मेदः-- 
( १ ) दुष्प्रत्याख्यान ( २) सुप्रत्यार्यान | 
दुष्प्रत्याख्यानः-- प्रत्याख्यान योर उभके व्रिषय का पूरा स्वरूप 
जाने विना क्रिया जाने वाला प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान 
हं । जसे कोके कि मैने प्राण ( षिकलेन्दरिय ) भूत 
( वनस्पति ) जाव ( पेचेन्दिय ) मच्च ( प्रथ्वीकायादि 
चार स्थावर ) की हिसाका प्रत्याख्यान कियाद) पर 
उसे जीव, अजीव, त्रस स्थावर त्रादिकाज्ञान नरीह तो 
उसके प्रत्याख्यान की बात कहना असत्य हे । एवं वह उक्त 
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जीव हिंमासे निवत नदीं हं । रत एवं उसका प्रत्याख्यान 
दष्प्रत्याख्यान हे । 

सप्रत्याख्यानः--ग्रत्याख्यान श्र उसके विषय का पृरा स्वरूप 
जानने वाले का प्रत्याख्यानं सुप्रत्याख्यान ह । जसे उप- 
रोक्त रीति से प्राण, भूत, जीव, सच्च की हिसा का प्रत्या- 
ख्यान करने वाला पुरूष यदि जीव, त्रस, स्थावर आदि के 
स्वरूप का पूरा जानकार हे तो उसके प्रत्याख्यान की बात 
कहना सत्य हे । यौर वह प्रत्याख्यान करने बाला जीवों 
की हिंसा से निवर्त होता है । अत एव उसका प्रत्याख्यान 
सुप्रत्याख्यान हे । 

( भगवती शतक ७ उदेशा २केअधारसे) 

५५-गुशके दो प्रकारसे दो मेदः- 
(१) मूल गुण (२) उत्तर गुण। 
(१) स्वाभाविक गुण (२) वभावक गुण । 

मूलगुणः--चाग्त्र रूपी वृत्त के मृल (जड़) के ममान जो हां वें 
मूल गुण है । माधु के जिए पांच महाव्रत च्र।र श्रावक के 
लिए पाच अरणुव्रत मूल गुण रै । 

उत्तर गुणः- मूल गुण की रक्ञाके लिए चारित्र स्पी व्रक्षकी 
शाखा, प्रशाखावत्‌ जो गुण हँ बे उत्तर गुण हँ । जसे साधु 
के लिए पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, 
्रमिग्रह आदि | ओर श्रावक के लिए दिशात्रत आदि । 


(सूयगडांग सुप्र १ अध्ययन १४) 
( पंचाशक विवरण ५) 
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स्वाभाविक गुणः--पदार्थो के निज गुणो को स्वाभाविक गुण 
कहते दँ । जैसे आत्मा फे ज्ञान, दशेन आदि गुण । 

वेभाविक गुणः--श्रन्य द्रव्यो कै सम्बन्धसे जो गुण हों मौर 
स्वाभाविक न हों वे बेभाविक गुण है ! जसे च्रात्मा के 
राग, दष आदि | 

६-भ्रंणी के दा भदः--(१) उपशम भणी (२) क्षपक श्रेणी । 

श्रेणीः--मोहके उपशम आर क्षय दारा आत्मविकास कौ ओर 
मागे वदने वाले जीवों के मोह-कमं के उपशम तथा क्षय 
करने के क्रमको श्रेणी कहतेहै। श्रेणीकेदो मेदरहै। 
(१) उपशम भ्रण (२) क्षपक श्रंशी । 

उपशम भ्रेणीः--ग्रात्मविकास की योर अग्रगामी जीवां के मोह 
उपशम करने के क्रम क्रो उपशम भ्रंणी कहते हे । 

उपशम श्रेणी का आरम्भ इम प्रकार हाता हेः--उपशम श्रेणी 
को अंगीकार करने बाला जीव प्रशस्त अरध्यवसाीं मे रहा 
श्रा पहल्ते एक माथ अन्तयुहृतं प्रमाण काल में श्रनन्ता- 
नुबन्धी कषाया को उपशान्त करता हे । इसके बाद अन्त- 
हत्त मे एक साथ दशन मोह की तीनों प्रकृतियों का उपशम 
करता रै । इसके बाद ॒छटे अओौर सातवें गुणस्थान मे कं 
धार रने जाने के गाद्‌ वह जीव आटवं गुणस्थान में राता 
हे | राट गुशस्थान पे पर्हच कर श्रेणी का आरम्भकः यदि 
पुरुष हो तो श्नुदीणं नपुंसक येद का उपशम करता हे 
ञ्रौरफ़िरस्त्री वेद को दबाता ह। इमके बाद हास्यादि ह्यः 
कषायो का उपशम कर पुरुष वेद का उपशम क्ता है । 
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यदि उपशम श्रेणी करने बाली स्त्री हो तो वह क्रमशः 
नपुंसक वेद, पुरुपेद्‌, हास्यादि छः एषं स्त्रीवद का उपशम 
करती है । उपशमश्रेणी करने वाला यदि नपुंसक होतो 
व्ह क्रमशः स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्यादि छः ओर नपुंसक 
वेद का उपशम करता हे । इसके याद्‌ यप्रत्याख्यानावरण 
रौर प्रत्याख्यानावरणं क्रोध ऋ एक साथ उपशप्र कर ग्रात्मा 
संज्वलन क्रोध का उपशम करता हे । पिर एक साथ वह 
गप्रत्याख्यानावरण ओर प्रत्याख्यानावरण मान का उपशम 
कर संज्वलन मान का उपशम करता है । इसी प्रकार जीव 
य्रप्रत्याख्यानावरण माया ओ्मोर प्रत्याख्यानावरण माया का 
उपशम कर संज्वलन माया का उपशम करता है । तथा 
य्रप्रत्याख्यानावरण एवं प्रत्याख्यानावरण लोभ का उपशम 
कर अन्त में संञ्वलन लोभ का उपशम शुरू करता ह । 
संज्वलन लोभ के उपशम का क्रम यह दैः--पह्ञे आत्मा 
संज्वलन सोभ के तीन भाग करता द । उनमें दो मार्गोका 
एक साथ उपशम कर जीव तामरे भाग के पुनः संख्यात 
खंड करता हं । ओर उनका प्रथक्र प्रथक्‌ स्यसे भिन्न र 
काल में उपशम करता हे । संस्यात खंडं म से जव अन्तिम 
खंड रह जाता हे तव यात्मा उसे फिर संख्यात खंडों में 
विभाजित करता हे । ओर क्रमशः एक एकः समय में एकः 
एकं खंड का उपशम करता हे । इम प्रकार वह अात्पा 
मोह की समी प्रकृतियो का उपशम कर देता हे । 
ग्रनन्तानुबन्धी कपाय ग्रौर दन मोह की सात 
प्रकृतियों का उपशम करने पर जीव अपूव करण 
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( निवत्त बादर ) नामक आखव गुगस्थान बाला होत्ता हे । 
टवं गुणस्थान से जीवं अनिवरृत्ति बादर नामक नवं 
गुणशस्थान में आता हे । वहां रहा हु्ा जीव संज्वलन सोभ ङे 
तीसरे भाग क अन्तिम संख्यातवें खण्ड फ सिचा मोह की 
शेष सभी प्रद्रतियो का उपशम करता है । ओर दसवें घच्म 
सम्पराय गुशस्थान में याता है । इस गुणस्थातन में जीव 
उक्र संज्वलन के लोभ के अन्तिम संख्यातवे खण्ड कै 
असंख्यात खंड कर उनको उपशान्त कर देता है । ओर मोद 
की समी ग्रक्ृतियथों का उपशम कर ग्यारहवं उपशान्त मोह गुण 
स्थान में पेच जाता है । उक्त प्रकृतियों का उपशम काल 
सवेत्र अन्तथुहृत है। एथं सारी श्रेणी का काल परिमाण भी 
अन्तमुहतं ही हे । ग्यारहवें गुशस्थान की स्थिति जद्यन्य एकः 
समय ओर उलट अन्तमभुहूतं परिमाण पूरी कर जीव उपशान्त 
मोह के उदय में आजाने से वापिस नीच के गुणस्थानां मं 
अता ह । 

सिद्धान्ताजुसार उपशम श्रेणी की समाप्ति कर वापिस 
लोटा हृश्रा जीव अप्रमत्त या प्रमत्त गुणस्थान में रहता 
हे । पर कमंग्रन्थ के मतानुसार उक्र जीव लौटता द्रा 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान तक्र भी पर्हैच जाता हं । यदि जीव 
शरेणी मं रहाद्ुच्रादी काल करे तो अनुत्तर विमान मं 
अविरत सम्यग्दृष्टि देवता होता ह । 

उपशम श्रेणी का आरम्भ कोन करताह ? इम 
बिषय में मतभेद हे । करं आचार्यो का कथन है किः प्र 
मत्त संयत उपशम श्रेणी का आरम्भ करतादहै । वो कर 
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का यह कहना हे फि अपरिरत, देशरिरत, प्रमत्त साधु, ओर 
प्रमत्त साधु, इनमें से कोह भी इस श्रेणी को कर 
सकता हे । 
करमग्रन्थ के मतसे ्रात्मा एक भव मे उल्कृष्ट दो 
वार उपशम श्रेणी करता हे ओर सव भवो में उत्क्रष्ट॒चार 
वार । कमंग्रन्थ का यहमभीमतहै करि एकः बार निस जीव 
ने उपशम श्रेणी की ह । वह जीव उसी जन्म मं क्षपकश्रेणी 
कर युक्त हो सकता टै । किन्तु जिसने एकर मवमे दो बार 
उपशम श्रेणी की हे वह उसी भवमें क्षपकश्रेणी नहीं कर 
सकता हे । सिद्धान्त मतसेतो जीव एक जन्ममें एक दी 
श्रेणी करता है । इसलिए जिसने एक बार उपशम श्रेणी 
कीहौ वह उसी भव मं पक श्रेणी नहीं कर सकता । 
( कमग्रन्थ दुसरा भाग) 
( विशेपावश्यक भाष्य गाधा १८८४ ) 
( लोक प्रकाश तीसरा सगे ११६६ से १२१५ ) 
( चआ्मावश्यक मलयगिःर गाथा ११६ सं १२३ ) 
( शद्धं मागधी काप दूसरा माग) 


सपक भ्रणीः--ग्रातपपिकाम कौ रार अग्रगामी जीग के 


सर्वथा मोह को निमृल करने के क्रमपिशेष को क्षपकश्रंणी 
कहते है । चपकश्रेणी में मोहक्तय का क्रम यह हैः-- 

सवे प्रथम त्मा अनन्तानुचन्धी कषाय-चतुष्टय का 
एक साथ क्षय करता ह । इसके बाद अनन्ताजुबन्धी कषाय 
कै अवशिष्ट अनन्ते माग को पिध्याव मे डाल कर दोनों 
काएक साथ क्षय करता ह । इसी तरह सम्यग मिथ्या 
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रोर बाद भँ सम्यक्त्वं मोहनीय वत क्षय करता है । जिस 
जीव वे आयु बांध रखी है । वह यदि इस श्रेणीको स्वीकार 
करता है तो अनन्तानुबन्धौ का क्षय करके स्क जाता दै | 
इसके भाद कभी पिभ्यात्व कः उदय होरे पर वह अनन्तानु- 
न्धी कषायको बांधता है । यदि मिध्यात्वका.भी क्षय कर 
चुका रो तो वह अनन्तायुबन्धी कषायको नीं बांधता। 
पनन्तायुबन्धी कषाय के क्षीण होने पर शुभ परिणामसे गिरे 
विनादही बह जीवं मर जाय तो देदलोक में जातादौ ¦ इसी 
प्रकार दशन सप्रव ( अनन्तानुचन्धी कषाय-चतुष्टय अौर 
दशन मोहनीय क तीन प्रकृतिर्या ) के चीण होने पर वह 
देवलोक मेँ जाता ह । थदि पग्शिम गिर जांय ओर उसके 
बाद वह जीव काल करे तो परिणामाुमार शुभाशुभ गति 
मे जाता है, जिम जीवनेञओायु बाँध रखी दहे वह जीव 
अनन्तानुबन्धी करा क्षय कर दशेन मोहनीय की प्रकरतिर्या 
काभीत्तयकरदे तो इसके बाद वह अवश्य विश्राम लेता 
है । ओर जदांकी आयु बांध रखी हं वदां उत्पन होता 
ह । जिम जीवने आयु नहींबांधरखीह वह हस श्रेणी 
को आरम्भ करे तो वह इसे सपाप्न स्यि विना विश्राप 
नहीं जेता । दशन सप्तक को क्षय करने के बाद जीव नरक, 
तियंश्च ओौर देव आयु का क्षय करतार) इसके बाद 
्प्रत्याख्यानावरण ओर प्रत्याख्यानावरण कपाय की आर्य 
प्रकृतियो का एक साथ कय करना शुरु करता दै । इन 
राट कापूरी तरहसे क्षय करने नहीं पाता कि यह १६ 
प्रकृति्यो का क्षय करता हे । सोलह प्रकृतियो ये ह:-- . 
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( १, नरकावुूवी (२,) विक्रार (२) 
नरक गति (४ ) तियंश्च गति (५) एकेन्धिय जाति 
( ६ ) दीन्दरिय जाति (७ ) ब्रीन्दरिय जाति (८ ) चतु- 
रिन्दरिय जाति (& ) आतपः ( १९) उद्रोत ( ११) 
स्थावर ( १२ ) साधारण ( १३ ) घ्म ( १४) निद्रा 
निद्रा ( १४ ) प्रचलाप्रचला ( १६ ) स्त्यानगृद्धि निद्रा। 


इन सोलह प्रकृतया का क्षय कर जीव अप्रत्या- 
ख्यानावरण शरोर प्रत्याख्यानावरणः कषाय की आटो प्रकर- 
तियो के अवशिष्ट अंश॒ का क्षय करता है । इसके वाद 
लपक श्रेणी का कर्ता यदि पुरुष हृश्रा तो वह क्रमशः 
नपुंपक वेद, स्परीवेद, हास्यादि परक का क्षय करता हे । इस 
के बाद पुरुष वेद्‌ के तौन खण्ड करता हे । इन ती" खण्डां 
मसे प्रथम दो खण्डाकाएक साथ कय करता है ओओौर 
तीसरे खण्ड को संज्वलन क्रोध मे डाल देता हे | नपुंसक 
यास्त्री यदि भ्रणी करने बाले तो वे अपने अपने वेद 
काक्ष्य तोञ्न्तमेंकरते दँ श्रौर शेषदो वेदोंँमेंसे 
अधम्‌ वेद को प्रथम ओर दूसरे कोः उसके वाद्‌ क्य करते 
है । जसा रि उपशम ्रेणं। मे बताया जा चुका है । इमके 
बाद बह आत्मा संज्वलन, क्रोध, मान माया ज्नौर लोभम 
से प्रत्येक का पृथक्‌ पृथक्‌ क्षय करता हे । पुरूष वेद की 
तरह इनके भी प्रत्येक के तीन तीन खण्ड क्रिये जाते हें रौर 
तीसरा खण्ड अगे बाली प्रकृतिर्या के खण्डो में मिलाया 
जाता ह | जेसे क्रोध का तीसरा खण्ड माने, मानक 
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तीसरा खण्ड माया मे, ओर्‌ माया कृ तीसरा खण्ड लोम 
म मिलाया जाता हे | लाभ के तीसरे खण्ड करे संख्यात 
ण्ड कके एक एक क्रो भेणीवती जीव भिन २ काल में 
लय करता ह । इन संख्ात खण्डो म से अन्तिम खणड के 
जीव पुनः असंख्यात खण्ड करता हे ओर प्रति सप्नय एवः 
एक का रदृयु करताहै। 


यहां पर॒ सर्वत्र प्रकृतयो का त्पुणकाल अन्तञुहृतं 

जानना चाहिये ! सारी श्रेणी का काल परिमाण भी अस- 
क ५. 

ख्यात लघु अन्तम परिमाण एक बड़ा ग्रन्त्हत्ते जानना. 

चाहिये । 


स्य श्रंणी का आगम करने वाला जीव उत्तम संहनन 
तथा ¢ 
कला होता है । तथा उसकी अवस्था आट वपे से अधिक 
रोती हे । अविरत, देशविरत, प्रमत्त, ग्रप्रमत्त, गुणस्थान- 
यती जीवो मेसे कोई भी वियुद्ध परिणाम वाला जीव इस 
श्रेणी को क्र सकता है । पृवेधर, अप्रमादी ओर शुक्ल 
ध्यान से युक्तः होकर इस श्रेणी को शुरु करते हें । 


दशेन सप्तक का च्य कर॒ जीव आटे गुण स्थान 
मं आता हे । दहमके काद संज्वलन लोभ के संख्यातवें खंड 
तक फा क्षय जीव नववें गुणस्थान में करता हे ओर इसके 
द असंख्यात खंड का कय दसवें गुशस्थान मे करता ह । 
क्से गुशस्थान के अंतमे मोहकी २८ प्रकृतियों का 
त्रय कर स्यारहवे गुणस्थन का ्रतिक्रमण (उन्लंघन) 
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करता हुश्रा जीव बारहवं चीण मोह गुणस्थान में 


पटंचता हे | 
( विशेषावश्यक गाथा १३१३ ) 
( द्रव्यलोक प्रकाश तीसरा सगं 
श्लोक १२१८ से १२३४ तक ) 
( कम म्रन्थ दुसरा भाग, भूमिका ) 
( श्रावश्यक मलयगिरि गाथा ११६ से १२३ ) 
( श्रद्धं मागधी कोष भाग दूसरा ( खवगं ) 


५७;-देवता के दो मेदः-(१) कल्योपपन्न (२) कल्पातीत । 

कल्पात।तः-जिन देषो मोटे बडकामेददो। वे कल्पोपपन्न 
देव कहलाते हँ । भवनपति से लेकर बारहवें देवलोक तक 
के देव कल्पोपपन हैँ । 

कल्पातीतः-जिन देवों मे द्योर्‌ बड़का मेदन हो।जो सभी 
“अहमिन्द्र' हे । वे कल्पातीत दै । जसे नव ग्रवेयक ओर 
अनुत्तर विमानवासी दव । 

( तत्त्वाथ सूत्र ध्याय) 
५८;-अवग्रह के दो मेदः-(१) अर्थावत्र (र) व्यञ्जनावग्रह । 
त्रथाविग्रहः-पदाथं कै अन्यत ज्ञान का अरथविग्रह कहते है | 

ञ्रथविग्रह मे पदाथ के वशं, गन्ध आदि करा ज्ञान होता है। 
इसकी स्थिति एक समय की हं | 
व्यञ्जनावग्रहः--प्रथौवग्रह से पहक्ते होने वाला अत्यन्त अव्यङ्ग 
ज्ञान व्यञ्जनावग्रह हे । तात्पग्यं यह है कि इन्द्रियों का पदारथ 
के साथ सम्बन्ध होता है तव “किमपीदम्‌"' (यह कु हे) | 
एसा अस्पष्ट ज्ञान होता है । यही ज्ञान अर्थाविग्रह हे। 
इससे पहतसे होने वाला अत्यन्त अस्पष्टज्ञान व्यञ्जनावग्रह 
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कहलाता है । दर्शन के बादं व्यञ्जनावग्रह होता द । यह च्च 
प्रर मन को द्रोड केर शेष चार उन्ियांसे हीन 
ह । इमकी जवन्य स्थिति आवलिका कं असंख्यात 
भागकीहेग्रौर उत्कृष्ट दो से नो शासोच्छवासं तकः हे । 
( नन्दी सूत्र २७ ) 
( कमं प्रन्थ पहला भाग ) 
५६-- सामान्य केदो कार सेदो मेदः- 
(१) पहा सामापन्य (२) अवान्तर सामान्य । 
(१) तिर्यक्सामान्य (२) उध्वता सामान्य । 
महा सामान्य (पर सामान्य)ः-परम सत्ता निसमे जीवाजीवादि 
सम्पूणं पदाथा की एक सरूपता का बोध हो उसे महा- 
सामान्य कहते है । जसे “सत्‌” कहने से सभी पदाथ का 
बोध हो जाता ह । इसका विषय सय से रथिक ह । ग्रतः 
इसे महासामान्य कहते हे | 
्रवान्तर सामान्य (पर सामान्य या सामान्य विशेष)ः-महा 
सामान्य की अपक्ा जिसका विषय क्महो किन्तु साथ 
ही जो सजातीय पदार्था मे एकता का बोध करावे । वह 
अवान्तर सामान्य है । जेसे जीवस सव जीवां मं एकता का 
घरूवक हे । किन्तु द्र्यत्व आदि की अपेक्ता विशेष है । 
तियक्सामान्यः--भिन्न २ व्यक्तियों मं रहने वाला साधारण धर्म 
तियक्‌ सामान्य है । जसे काली, पीली, सफेद आदि गौं 
मं गोच । 
उष्वेतासामान्यः--एक ही वस्तु की पूर्वापर पर्यायं मे रहने 
याला साधारण धमं उध्व॑ता सामान्य है । जैसे कडा, कंक, 
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माला रादि ¦! एक दी सोने की क्रमिक अवस्था्रो मे रहने 
वाला सुवणं । 
( प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार परिच्छद्‌ ५बवां) 
६०--द्रव्यके दो मेदः-(१) सूपी (२) अरूपी | 
रूपीः-- वशं, गन्ध, रस रौर स्पशं जिसमे पये जाते हों रोर जो 
मृत दो उसेस्पी द्रव्य कहने है । पुदल द्रव्य दहीस्पी 
होता है | 
. अरूपौः- जिसमे वण, गन्ध, रस, चौर स्परा न पाये जाते हों 
तथा जो च्रमूतं हो उपे अपी कहने हैँ । पुदल के अति 
र्करि सभी द्रव्य अ्ररूपी है । 
( तत्त्याथं सुप्र श्रध्याय ५ वां) 
६१- रूपी के दो भेदः-(१) अष्ट स्पशीं (२) चतुःस्पशीं । 
अष्ट स्पशाः- वण, गन्ध, रस, तथा संस्थान के साथ जिसमें 
हल्का, भारी आदि ग्राटों स्शे पये जते हों। उसे अष 
स्पशीं या अरटफरसी कहते है | | 
चतुःस्पशीः- वण, गन्ध रम तथा शीत, उष्ण, सक्त र रिनिग्ध 
ये चार स्पशं जिसमे पये जते हरसे चतुःस्पश या 
चोफरसी कहते हैं । 
( भगवती शतक १२ उदेशा ५) 
६२-लक्ण की व्याख्या यर मेद-बरहत से पिले हए पदार्थो 
मेसेक्रिमी एक पदाथं कोजुदा करने वाले को लक्षश 
कहते हैँ । 
लक्षण के दो भेद्‌ः-(‰) श्रात्म-भूत (२) अनात्म-भूत । 
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गरत्य-भूृत लनरः-जो लक्तण वस्तु के स्वरूप म॑ मिता हृश्रा 
हो उसे ्रासभूत लक्तणं कते हँ । जेसे श्ग्नि कालश 
उष्णता } जीव का लक्षण चैतन्य । 

ञ्ननात्पभृत लक्षणः--जो लक्षण वस्तु के स्वरूप मं मिला हृ्रा 
न हो उसे अनात्मभूत लचण कहते ह । जसे दण्डी पुरुष 
का लक्षण दण्ड । यहां दण्ड, पुरुष से अलग हं | फिर मी 
वह दण्डी को श्नन्य पुस्पं से अलग कर उसकी पटिदान 
फगदहीदेतादहं। 

( न्याय दोपिका ) 
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तीसरा बोल 


न 
( बोल नम्बर ६३ से १२८ तक ) 
६३ तच्च की व्याख्या ओ्रौर भेदः-परमाथं को तत्व कहते हैँ । 
तत्व तीन रैः-(१) देव, (२) गुरु, (३) धम । 
देवः-कमे शत्रु का नाश करने वाजे, अटारह दोष रहित, सर्वज्ञ, 
वीतराग, ठितोपदेशक अरिहन्त भगवान्‌ देव है । 
( योग शास्त्र प्रकरण २ शोक ४) 
गुरुः-निग्र न्थ (परिग्रह रहित) कनक, कामिनी के त्यागी,पच पदा- 
वरत कै धारकःपांच समिति, तीन गुधति युक्ग,षटकाय फे जीवों 
के रक्तक, सत्ताईस गुणो से भूषित ओर वीतराग की आज्ञा 
नुखार विचरने वाले, धर्मापदेशक साधु महात्मा गुर हैँ । 
( योगशास्त्र प्रकरण २ श्छोक ८) 
धमेः-सवेज्ञ भाषित, दयामय, विनय मूलक, आत्मा ओर कम का 
भेदज्ञान कराने वाला, मोक्ञ तच्च का प्ररूपक शास्त्र धमं 
तच हे ¦ 
नोटः-निश्वय मे आत्मादी देवह। ज्ञानदही गुरुहे। ओर 
उपयोग ही धमे है । 


(धम संम्रह अधिकार २ श्लोक २१, २२; २३, की टीका) 
( योग शास्त्र प्रकरण २ श्लोक ४ से ११ तक) 


६४:-सत्ता का स्वरूपः-पत्ता अर्थात्‌ वस्तु का स्वरूप उत्पाद, 
व्यय चरर भरौव्य रूप है । आवश्यक मलय गिरि दितीय 
खंड में सत्ता के लक्षण मेंः- 
८८ ग विगमेह ११ 
उष्पर्णेड वा विगमे वा धुवेह वा" कहा हे । 
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उत्यादः-नवीन पर्याय की उत्पति होना उत्पाद हं ! 
व्यय (विनाश)ः-विरामान पर्याय स नाश हो जाना व्यय ट| 
धरोग्यः-द्रव्यत्व सुप शाश्तञश का सभी पर्यायो में अनुवृत्ति 
रूप से रहना प्रौव्य हे । | 
उत्पाद, व्यय ओर धाव्य का भिन्न रे स्वरूप रोते 
दए भी ये परस्पर सापेक्त हैँ । इमीलिए वस्तु द्रव्य स्पसे 
नित्य ओर पर्याय सूप से अनित्य मानी ग हे । 
( तत्त्वाथं सूत्र श्रध्यायभ्वाँं) 
६५-लोक की व्काख्या यर मेदः-धर्मास्तिकाय ओर अधर्मा 
स्तिकाय से व्याप्त सम्पूणं द्रव्यो के आधार सूप चौदह राज्‌ 
पग्मिण आकाश खण्डको लोक कहते दह । लोक का 
रकार जामा पहन कर कमर पर दोनों हाथ रख कर चारों 
परार धमते हुए पुरुप जेसा हं । पैर से कमर तकर का भाग 
्रधोलोक हे । उमम सात नरक है । नामि की जगह मध्य 
लाकर हे | उसमें दीप समुद्र ह । मनुष्य ओर तियेश्चों की 
वस्ती है । नामि ङे उपर का भाग उश्वलोकर है । उसमे 
गरदन से नीचे के भाग में बारह देवलोक | गरदन के 
भाग भें नवमप्रवेयक हैँ । मुंह के भाग में पांच अनुत्तर 
परिमान हैँ । श्रौर मस्तक के भाग में मिद्ध शिला है, 


लोक का विस्तार मल मे सात राज्‌ ह । उपर क्रम 
रे षटते हए सात राजू की ऊंचाई पर चौडाई एक राज्‌ 
है । किरि क्रमसे बद्‌ कर सादरे दम राजू की ऊंचाई पर 
चोड़ाई पांच राज है । फिर क्रमसे षट कर चौदह राजू 
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की उत्वाई पर एक राजू की चौडाई दै । उवं च्रौर त्रथो- 
दिशा में ऊंचाई चौदह रान्‌ हं । 
लोक कै तीन भेदः- 
( १ ) उर््वलोक, ( २ ) अधोलोक, ( ३ ) तियकलोक । 
उ्यलोकः-मेर परैत के समतल भूमि भाग के नौं सं योजन 
उपर ज्योतिष चक्र के उपर का सम्पूणं लोक उध्वलोक 
है । इसका तआ्आकार मृदंग जैसा हे । यह कृल्ठ कम सात 
राज्‌ परिमाण ह । 
ग्रथोलोकः--मे पथुत के समतल भूमि भागक नौ सौ योजन 
नीचे का लोक अधोलोक हं । इसका ग्रकरार उल्टा श्रिये 
हए शराव ( सोरे ) जपा हे । यह कुलं अधिक सात 
राजू परिमाण हं । 
नियंकृललोकः--उध्यैलोक शौर अधोलोक के वीच मे अटारह . 
सौ योजन परिमाण तिर्छ रहा द्रा लोक तियक्नलोक हे । 
इसका अकार लर या पूणं चन्द्रमा जेसा है । 
( लोक प्रकाश भागय सगे १२) 
( अभिधान राजेन्द्रकोष भाग ६ पृष्ठ ६५७ ) 
६६-जन्म की व्याख्या शरोर भेदः भूव भव का स्पूल शरीर 
समोड कर जीव तेजस शओरौर कामण शरीर के साथ विग्रह 
गति द्वारा अपने नवीन उत्पत्ति स्थानम जाता हे । वहां 
नवीन मव योग्य स्थूल शरीर के लिए पटले पटल आहार 
ग्रहण करना जन्म कहलाता है । 
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जन्म के तीन मेदः- 
( १) सम्मृद्धिम, ( २ ) गभे, ( ३) उपपात । 

सम्मूलिम जन्मः--पाता पिता के संयोग के विना उत्पत्ति स्थान ' 
मे रहे हुए अ!दारिकि पुद्गला को शरीर के लिए ग्रहण 
करना सम्भूरिम जन्म कहलाता ह । 

गमेजन्पः-उत्यत्ति स्थान मे रहै दृए पुरुष के श॒क्र ओ्रौर स्त्री 
के शोणित के पुषरगनोको शरीरके क्तिए ग्रहण करना 
गभजन्म हे । स्थति माता पिताके संयोग होने पर 
जिसका शरीर बने उसके जन्य को गभं जन्प कहते हैँ । ` 

गभ से होने वाले जीव तीन प्रकार के होते है । 
( १ ) अण्डज ( २ ) पोतज ( ३ ) जरायुज । 

उपपात जन्पः--जो जीव देवों की उपयात शय्या तथा नारक्षियों 
के उत्यति स्थान मे परुचते दी च्रन्तयुहतं मे वक्रिय पृ्गलों 
को ग्रहण करके युधवस्था को पटच जाय उसके जन्म को 
उपपात जन्म कहने हैं । 

( तत््वाथं सूत्र ध्याय र्‌ ) 

६७-योनि कौ व्याख्या ओर मेदः--उत्यति स्थान च्र्थात्‌ 
जिस स्थान में जीव अपन कामण गारीर को अौदारिकादि 
रधूल शरीर के लिए ग्रहण क्रिये हए पदूगलों के साथ एक- 
मेक कर देता हे । उसे योनि कहते है । 

योनि के मेद इम प्रकार हैः 


(१) सचित्त (२) अचित्त (३) सचित्ताचित्त | 
(१) शीत (२) उष्ण (३) एीतोष्ण । 


(१) संन (२) वित्र (३) संग्रत्तरवत्त | 
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सचित योनिः-जो योनि जीव प्रदेशो से व्यप्र हो उसे सचित्त 
योनि कहते हे । 

चित्त योनिः--जो योनि जीव प्रदेशों से व्यप्र न हो उसे 
अचित योनि कहते हं । 

सचित्ताचित्त योनिः--जो योनि किसी माग मं जीवयुक्र दो ग्र 
किसी भाग मं जीव रहित दौ उरे शचिताचित योनि 
कहते हैँ । 

देव श्रौर नारकियो की ्रचित्त योनि होती है । गभज 

जीवा की मिध योनि (सचिताचितयोनि) अ(र शेष जीवों की 
तीनो प्रकार की योनियं होती दहै । 

शीत योनिः-- जिस उत्पत्ति स्थान मे शीत स्पशे हो उसे शीत 
योनि कहते ह । 

उष्ण योनिः--जिस उत्पति स्थान मं उष्ण स्पशे हो वह उप्ण 
योनि हे । 

शीतोष्ण योनिः--जिस उत्पत्ति स्थान में कुल शीत ओर कुल 
उष्ण स्पशं हो उसे शीतोष्ण योनि कहते है । 

देवता अरौर गभज जीवों के शीतोष्ण योनि, तेज- 

स्काय के उष्ण योनि, नारकीय जीरो के शीत श्रौर उष्ण 
योनि तथा शेष जीवों के तीनों प्रकार की योनियों होती है । 

सवतत योनिः--जो उत्पति स्थान दका हू्ा यादवा दया हो उसे 
संवृत्त योनि कहते हँ । 

विघरत्तयोनिः--जो उत्पतिस्यान खुला हृख्ा ही उसे विवृत योनि 
कहते ह । 

संवृत्तविवृत्त योनिः--जो उत्पत्ति स्थान कृल्र टंका दत्र च्रौर 
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कृच्र खुला दृश्या हो उसे संबत्तयोनि कहते ह । 


नारक, देव शोर एकेन्धिय जीवों के रवत, गभेज लीवों 

केः संवृत्तत्िवर योर शेष जीवों कै विद्रृत्त योनि होती हं । 

( टाणांग ई उदेशा १ सूत्र १४० ) 

( तत्त्वार्थं सूत्र श्रध्याय ~) 
६८-पेद की व्याग्या शरोर उसके मेदः मधुन करने की 
अभिलाषा को वेद (भाव वेद) कहते है । यह नोकषाय 
मोहनीय कमे फर उदय से होता हं। 


स्री पुरुष ग्रादि कै बाह्य चिन्द द्रव्यवेद हँ । ये नाम 
कमे कृ उदय से प्रकट होते दं 


वेद के तीन भेदः-(१) सी वेद्‌ (२) पुरुषवेद (३) नपुंसक वेद । 


स्री वेदः-जसे पिच कै वशसे मधुर पदाथ कीस्चि होती हं। 
उमी प्रकार जिस कमं के उदयसे खीको पुरुष के साथ 
रमण करने की इच्छादोती हं । उसेष्धी वेद कहने टं । 

पुरुष वेदः- जसे कफ के पशसे खड़े पदाथं की खच रोत हे 
पसे ही जिस क्रमक उदयसे पुरूष कोस्रीके साथ रमण 
करने की इच्छा होती है उसे पुरुप वेद कहते है । ` 


नपुंसकः वेदः- जसे पित्त ओर कफ केवश सेम कैः प्रति 
स्चिहोती हे उसी तरह जिस कमके उदय से नपुंसकः 
को खरी रार पुरुष दोनों कै साथ रमण करने की अमिलापा 
रोती हं । उसे नपुंसकः वेद कहते है । 
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नोटः- उन तीनो, खरीवेद, पुरुषवेद, ओंर नपु सक्वेद्‌ का स्वरूप 
सपश्ाने के लिए क्रमशः करीपाप्रि( ऋणं की आग ) 
तरणामि ओर नगरदाह के दृष्टान्त दिये जाते है | 
( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ६ प्रष्ठ १४२७ ) 
( वृहत्तकल्प उदेशा ४) 
( कमम्रन्थ पहला भाग ) 
६६-जीव के तीन मेदः- 
( ? ›) मयत ( २ ) असंयत ( ३ ) संयतासंयत ) 
मंयतः-जो मवे सावद्य व्यापार से निवत्त हो गयाहै। ठेसे छे 
से चोदहे गुणस्थानवती, ओर सामायिक्र आदि संयम बाजे 
माधु करो संयत कहते है । 
अरमंयतः--पहल्ते गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान बाजे गरवि- 
रनि जव को असंयत कहते है । 
संयतासंयतः--जो कु अंशो मं तो पिरति का सेवन करता हैं 
पौर कुद रशो में नहीं करता ठेस देशविरति को अर्थात्‌ 
पश्चम गुणस्थानवतीं श्रावक को संयतासंयत कहते हँ । 
( भगवती शतक £ उदेशा ३) 
७०--बनस्पति के तीन भेदः- 
( १ ) संख्यात जीविक ( २ ) असंख्यातं जीविक 
( ३ ) अनन्त जीविक । 
संख्यात जीविकः-- जिस वनस्पति मे संख्यात जीव हों उसे 
संख्यात जीनिकः वनस्पति कहते हैँ । जेसे नालि से लगा 
हुमा कूल | 
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्रसख्यात जीविकः- जिस वनस्पति मं असंख्यात जीव हो उस 
संख्यात जीविक वनस्पति कहने हैँ । जेर निम्ब. मम 
आदि के मूल, कन्द, स्कन्ध, छाल, शाखा, अंकुर ररह । 
्ननन्त जीविकः जिस वनस्पति में अनन्त जीव हों उसे अनन्त 
जीविक वनस्पति कहते दँ । जसे जमींकंद आलू आदि । 
( ठा्णोग ३ सूत्र १८२ ) 
७१-पनुष्य के तीन मेदः- 
(१) कमं भूमिञ (२) कमं भूमिज (३) अन्तर द्वीपिः । 
कमभूमिजः-- दपि (दनो), विज्य, तप, संयम अनुषए़ान चगरह 
कम प्रधान भूमि को कमं भूमि कहते है । पांच भरत पांच 
एरावत पांच महापिदेह कत्र ये १५ क्त्र कम भूमि है| कमं 
मूषि मे उत्पन्न मनुष्य कमे भूमिज कहलाते हँ । ये असि, 
पमि ओर कृषि इन तीन कर्मो द्वारा निर्वाह करते हैं । 
दकम भूमिजः-कूपि खेती); वाणिज्य, तप्‌, संयम, अनुष्ठान 
वगर कमं जहां नहीं होते उसे अकम भूमि कहते हं । पांच 
हैमवत, पांच हेरएयवत पांच हरिवपं पांच रम्यकवपं पांच 
देवकर ओर पांच उत्तरकुरु ये तीस क्त्र यकम भूमि रै । 
श्न क्तत्रौ मं उत्पन्न मनुष्य अकम-भूषिज कलते है ! 
यहां रसि, पसि यर षि का व्यापार नहीं होता । इन क्त्र 
मं दस प्रकार के कल्पवृत्त होते हँ । इन्दी से ्कम-भूमिज 
मनुष्य निर्वाह करते है । कमं न करने से एवं कन्पवृ्ो 
हारा भोग प्राप्न होने से इन क्त्र को भोग-भूमि श्मौर यहां 
कै मनुष्यां को मोग-भूमिज कहते हँ । यहां स्त्री पुरुष 
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जोड़ेसे जन्म लेते ह । इसलिए इन्दं जुगलिया भी 
कहते हैं | 
यन्तर द्रीपिकः- लवण समुद्र॒ मे चुल्ल हिमवन्त पवेत के पूवर 
गौर पथिममेदोदो दादे है | इमी प्रकार शिखरी पवेत 
केभीप्यं रौर पथिममेदोदोदाद्ह। एक णक दादा 
पर सात सात द्वीप हैँ । इस प्रकार दोनों पवतो की आटः 
दादू पर छप्पन द्वीप हँ । लवण समुद्र के वीचमं होनेसे 
्रथवा परस्पर द्वीपो में अन्तर होने से इन्दं अन्तरद्रीप 
कहते र । अकम भूमि की तरह इन अन्तरद्रीपो मे भी 
कपि, वाणिज्य त्रादि क्िसीमभी तरह के कमनी होते 
यां पर भी कन्पद्रत्त होते हं । अन्तरद्रीपो म रहने बाते 
मनुष्य अन्तरद्रीपिक कहलाते हँ । ये भी जुगलिया हँ | 
( ठाणांग ३ उदेशा १ सृष्र २३०) 
८ पन्नवणा प्रथम पद ) 
( जःवाभिगम सत्र ) 
७ २--कमे तीनः- 
(१) असि (२) पमि (३) षि । 
अमिकमेः-- तलवार अदि शस्त्र धारण कर उमसे आजीविकः। 
करना असिकमे है । ञंसे सेना की नौकरी । 
ममिकमः--लेखन हारा आजीविका करना मसिकमं है । 
कपिकमेः-- खेती दवारा आजीविका करना कृषिकम हे । 
| ( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग १ पृष्ठ ८५६ ) 


( जोवाभिगम प्रतिपति ३ उदेशा ३) 
( तन्दुल वयालो पयन्ना ) 
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७२-तीन अच्छेयः- 
(१) समय (२) प्रदश (३) परपु , 


समपः--काल के अत्यन्त घ्म अंशको, निपा भिभागनं 
हो सके, समय कहते है । ` 


्रदेशः--धर्मा स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
जीवास्तिकाय. पर पुद्गलास्तिकाय के स्कन्ध या देश से 
मिले हए ्रतिम्रच्य निखयव अंश को प्रदेश कहते हैँ । 

परमाणुः--स्कन्ध या दण से अलग हए नेरंश पुद्गल क 
परमाणु कहते है । 


दन तीनां करा ददन, भेदन, दहन, ग्रहण नहीं दा 
सकता । दो विभाग न हो सकने से ये ञ्रविभागी रै । तीन 
विभाग नहो सकने सेये मध्य रहित दह । ये निरवयव हैं, 
इम लिए इनका विभाग भी सम्भव नहीं हं । 

( उाणांग ३ उद्‌शा २ सूत्र १६६ ) 
७८४-जिन तीनः- 

( १ ) वधि ज्ञानी जिन (२) मनःपयय ज्ञानी मिन 
( ३ ) केवल ज्ञानी जिन । 


राग देष ( मोह ) को जीतने वाके जिन कहलाते हे । 
केवल ज्ञानी तो सवेथा राग देप को जीतने बाजे एवं पृण 
निश्वय-प्रत्यत्त ज्ञानशाली होने से साक्तात्‌ ( उपचार रहित ) 
जिन है । अवधि ज्ञानी ओर मनःपयय ज्ञानी निश्वय-प्रत्यद््‌ 
ज्ञान बाते होते हँ । रम जिएवेभी मिन सरीखे दनेपे 
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जिन कहलाते हँ । ये दोनों उपचार से जिन है ओर निश्वय- 
रत्यक्त ज्ञान दी उपचार का कारण हे । 
( टाणांग ३ उदेशा ४ सूत्र २२०) 
-दुःसज्ञाप्यः तीन-जो दुःख पूवक कटिनता से समभाये 
जाति ह । वे दुसंज्ञाप्य कहलाते हं । 
दुःसंज्ञाप्य तीनः-( १ ) दिष्टं ( २) मृद्‌ ( ३) व्युद्‌ ग्राहित। 
दिष्टः- तच्च या व्याख्याता क प्रति देष होने से जो जीव उपदेशा 
ग्रङ्ीकार नहीं करता बह दिष्ट ह । इस लिए ह दुःसंज्ञाप्य 
होता है | 
मृदृः-गुण दोष का अजान, अबिवेकी, मृद पुरुष व्याख्याता 
केः दीक उपदेश का श्ननुसरण यथाथ स्प से नहीं करता । 
इस लिए वह दुःसंज्ञाप्य होता हं । 
च्युद्‌ ग्राहितः-कुव्याख्याता के उपदेश से विपरीत धारणा 
जिसमे जड पकड गई हो उसे समाना भी कठिन है । इस 
लिए व्युद्‌ ग्राहित्त मी दुःसंज्ञाप्य होता हं । 
ह ( टाणांग ३ उदेशा ४ सूत्र २८३ ) 
७६-धमे के तीन मेदः-- । 
(१) श्रत धमे (२) चारि धमे 
( ३ ) अत्तिकाय धम | 
नोटः- मोल नम्बर १८ में श्रुतथमं ओर चारित्र धमे की 
व्याख्या दी जा चुकी हे | 
( ठउाणंग २ उदेशा ३ सूत्र श्ट) 
अस्तिकाय धमेः-धर्मास्तिकाय रादि को अस्तिकाय धमं कहते हैँ । 
( टाणांग ३ उद शा ४ सूत्र २१७) 
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सुञ्मधीत, ध्यान ओर तपके मेद से भी धर्मं तीन 
प्रकार काट 
७७-दशन के तीन भेदः- 
(१) मिथ्या दशेन (२) सम्यग्‌ दशेन (२) मिश्र शेन 
( ठाणांग ३ सूघ्र १८४ ) 
मिथ्या दशेनः-मिथ्यात्व मोहनीय कमं के उदयसे देव मे 
देववुद्धि योर धमं मे धमबुद्धि आदि रूप आत्मा के 
पिपरीत श्रद्धार को मिथ्या दशेन कहते है । 
( भगवती शतक ८ उदेशा२) 
सम्यग्‌ दशेनः--मिथ्यात्व मोहनीय कप के क्षय उपशम या 
योपशम से आत्मा मे जो परिणाम होता ह उसे सम्यग्‌ 
दशेन कते है । सम्यग दशेन हो जाने पर मति आदि 
अज्ञान भी सम्यग्‌ ज्ञान रूप में परिणत हो जाते है | 
मिश्र दशेनः- मि मोहनीय कमः के उदय से आत्मा में कुछ 
अयथाथं त्व श्रद्धान होने को मिश्र दशेन कहते हैँ ! 
( भगवती शतक ८ उदेशा २) 
( ठाणांग ३ उदशा३ सूत्र १८४) 
( विशेोपावश्यक भाष्य गाथा ४१९१ ) 
७८ -करण की व्यारू्या ग्रोर भेदः- आत्मा के परिणाम विशेष 
को करण कहते है । करण के तीन मेदः- 
( १ ) यथाप्रवृत्तिकरण ( २ ) अपूवेकरण 
( २ ) अनिव्ृत्तिकरण । 
यथाप्रवृतिकरणः-रायु कमं के मिवाय शेष सात कर्मो मे 
प्रत्येक की स्थिति को अन्तः कोटाकोटि सागरोपम परिमास 
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रख कर बाकी स्थिति को क्षय कर देने वाले ममकरित के 
अनुकूल आत्मा के अध्यवसाय विरेप को यथाप्रवृतति करण 
कते दै । 
रन्त; कोडाकोडी (कोटाकोटि) का आशय एक कोडा- 
करोड़ मे पल्पोमम के असंख्यातवें भाग न्यून स्थिति से ह । 
्रनादि कालीन पिध्यात्यी जीव कर्मो की स्थिति 
को इम करण में उसी प्रकार षटाता ह जिस प्रकार नदी में 
पड़ा हरा पत्थर विसते धिसते गोल हो जाता ह । अथवा 
धृशाक््र न्याय से यानि धरण कीट से कुतराने कुतराते जिस 
प्रकार काट में ्रक्तर वन जाते हैं । 
यथाप्रवत्ति करण करने वाला जीव ग्रन्थिदेश-राग 
देष की तीत्रतम गांट के निकट त्रा जाता हं ) प्र उस गार 
का मेद नहीं क्र सक्ता । अभव्य जीव भी यथाप्रवृत्ति 
करण कर सक्ते है | 
पूवे करणः-मव्य जीव यथाप्रयति करण से श्रथिक विशुद्ध 
परिमाण पा सकता ह ¦ ओर शद्ध परिणामो से रागदरष दी 
तीवरतम गांट को लिन भिन्न कर सकता हं । जिस परि- 
णाम श्िष्ेप से भव्य जीव राग प की दुर्भ ग्रन्थिको 
लांघ जाता ह--नष्ट कर देता हं । उस परिणाम को अपृ 
करण कहते ह । 
( विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२०२ सै १२१८ ) 
नोटः--ग्रन्थिभेद के काल के विषय में मतभेद ह । कोई अ्राचायं 
तो अपूवं करण मे ग्रन्थिमेद मानते है ओर को 
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ञ्रनिग्त्तिकरण मे । आर यह भी मन्तव्य ह गि ग्रपू्करस्‌ 
म ग्रन्थि मेद ्मारम्भ होता दै ओर अनिवृत्तिः मेपू 
होता है । अपूवेकरण दुबारा होता है था नहीं इस विषय में 
भीदोमतटै, 

्निव॒तिकरणः--अपूवेकरण परिशाम से जब राग देष की गां 
टट जाती ह । तब तो ओरौर भी अधिकः विशुद्ध परिणाम होता 
है; इस विशुद्ध परिणाम को अमित्ृत्तिकरण कहते है, 
्रनिवृत्तिकरण फरने नाला जीव समकित को अवश्य प्राप्न 


कर लेता हे । 
{ आआदघ्यक मलयगिरि गाथा १०६-१०७ टीका ) 


( विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२०२ से १२१८) 
( प्रवचसारोद्धार गाथा १३०२ टीका ) 
( कमप्रन्थ दूसरा भाग ) 
( आगमसार ) 
७६-मोक्त मागे के तीन मेदः- 
९) सम्यगदशन (२) सम्यगज्ञान (३) सम्यक चासि 
सम्यगदशनः-त्खाथं श्रद्रान को सम्यगदशेन कहते र । मोह- 
नीय कम के क्षय. उपशम या क्षयोपशम से यह उत्पन्न 
होता ह | 
मम्यगज्ञानः-एमाण शरोर नयसे होने वाला जीवादि तन्वं कः 
यथाथ ज्ञान सम्यगज्ञान है । वीर्यान्तराय कमे के साथ 
ज्ञानावरणीय कम के क्षय, उपशम या नसेयोपशम होने से 
यह उत्पन्न होता ह । 
सम्यगचासिः-संसार को कारणभूत हिमादि क्रियायां का 
त्याग करना ओर मोक्त की कारणभूत मामायिक आदि 
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्रियाघ्नों का पालन करना सम्थग्चाण्ति हं । चाणि 
मोहनीय कै क्षय, उपशम या क्षयोपशम स यह उन्पन्न 
होता हं | 

( उत्तराध्ययन श्रध्ययन २८ गाया ३०) 
(तत्त्वाय सूत्र श्रध्याय १ सूत्र) 

८०-सपकरिति के दो प्रकार से तीन भेदः- 
(१) कारक (२) रोचक (३) दीपक । 
(१) ग्रौपशमिक (२) क्षायिक (३) ्षायोपशमिकः 

कारकः समक्रितः-जिम समक्त के होने पर॒ जीव सदनुष्टानमं 
द्रा करता हे । स्वयं सदनुषएान का श्राचरश करता 
तथा दुसरें सै करवाता दे । व्ह कारक समक्त 
हे । यह मपित विशुद्ध चारित्र वाक्ते के समनी 
चाहिए । 

रोचफ़ समक्रितः-जिस समरित के होने पर जीव सदनुषएान में 
सिषं सुचि रखता है । परन्त॒ सदनुटान का यराचरण नहीं कर 
पाता वह रोचक समकित ट ! यह समकिन चथ गुणस्थान- 
वतीं जीव के जाननी चाष्िए । जसे श्रीकृष्णजी, भ्रेणिक 
महाराज अदि | 

दीपक समकितः-जो पिथ्या दृष्टि स्वयं तचचश्रद्धान से शून्य होते 
हए दूसरों मे उपदेशादि द्वारा तख के प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
करता है उसकी समक्रित दीपक समकित कदलाती हे | 
दीपक सपक्षितिधारी मिथ्यादृष्टि जीव ॐ उपदेश आदि 
रूप परिणाम द्वारा दृ सरो मे समक्रित उत्पन्न होने से उसके 
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परिणाम सरो कौ समक्रित भ ब्रमरण स्प हं । समकरित 9 
कारणा में कायं का उपचार कर आवार्य ने इमे समभित 
कहा हे । इस लिए मिथ्या दषियें उक्र सपकित रमिके 
के सम्बन्ध मे कोर शंका का स्थान नदीं हे। 
( विशोषाबध्यक भाष्य गाथा २६७५ पुष्ट १०६४ ) 
( द्रव्य लोक प्रश्मश तीसरा सगे ६६८-६७० ) 
( धम संग्रह अधिकार २) 
( श्रावक धमं प्रज्ञप्ि ) 
ग्नौ पशपिक समकितः--दश मोहनीय की तीनों प्रकृतियों के 
उपशम से होने वाल्ला आत्मा का पससाम ओंपशमिकः 
समकिित हे । योपशमिक समकरित सवे प्रथम समकित पाने 
वाले तथा उपशम श्रेणी में रहे दए जीवों के होती है । 
लायक समकितः--्रनन्तानुबन्धी चार कषायो के गौर दशन 
मोहनीय की तीनों प्रकृतियों के क्षय होने पर जो परिणाम 
विदोष होता हे वह क्षायिक ममकरित हे | 
स्षायोपशमिक समकितिः-उदय प्राप्र पिध्यातवकक्षयसे ओग 
्नुद्य प्राप्न मिथ्या के उपशम प्ते तथा समक्रित मोहनीय 
कै उदय से होने वाला आत्माका परिणाम क्षायोपशमिक्र 
मम्यक्त्व है । 
( अभिधान राजेन्द्र कोपगशग३ प्रष्टं ६६१ ) 
( प्रवचन सारोद्रार गाथा €४३ से ६५५ ) 
( कमग्रन्ध पहला भाग गाधा १५) 
८ १-पपक्रित के तीन लिंगः-- 
(१) श्रुत धमे म राग (२) चाग्नि धमे ते रग 
( ३) देव गुरु की वेयावच्च का नियम । 
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श्रत धपे प रागः--जिस प्रकार तरुण पुरुष रङ्ग राग में प्रनुरक्त 
रहता ह उससे भी अधिक शास्-ध्रवण म अनुरक्त रहना । 

चारित्र थमे मे रागः--जिस प्रकार तीन दिन का भूखा मनुष्य 
खीर आदि का आहार रुचि पूवक करना चाहता है उससे 
भी अधिक चासि धम पालने की इच्छा रखना । 

देवगुरू की वेयावच्च क¡ नियमः--देव ओ्रौर गुर म पूज्य भाव 
रखना रौर उनका अदर सत्कार रूप वेयावच्च का नियम 


करना | 
( प्रवचन सारोद्धार गाथा ६२६ ) 


८२-समकित क्री तीन श॒द्वियोः--जिनेश्वर देव, जिनेश्वर देव 
दारा प्रतिपादित धमं श्रौर जिनेश्वर देव की आज्ञानुसार 
विचरने वलि साधु । ये तीनों ही विशव मे सारभूत दें, 
प्या विचार करना यमक्रित कौ तीन शुद्धियों है । 
(प्रवचन सारोद्धार गाथा ९३२) 
८३-स्गम कौ व्याख्या च्र(र मेदः--राग-द्रप रहित, मव 
हितोपदेशक महापुर के वचनोक्षि हने बाला ग्रथेज्ञान 
प्मागम कहलाना ह । उपचार से आप्त वचन भी मागम का 
जाता हे। 
(प्रमाणनयतत्वालोकालद्कार परिच्छेद ४) 
ग्रागम के तीन भेदः-- 

(१) सत्रागम (२) ्रथागम (३) तदुभयागम। 
सूत्रागमः--मूल रूप त्रागम को द्ूत्रागम कहते है । 
पर्थागमः--ष्रत्र-शस्त्र के अथं सूप अगम को अर्धागम 

कते हे । 
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९. 


तदुमयागमः--घूत्र ओर अथे दोनो रूप आगमं को तदुभयागम 
कहते है 


आगम के तीन ओर भी मेद ईैः-- 
(१) आत्मागम्‌ (-) श्रनन्तरागम (२) परम्परागम , 
आत्मागमः--गुरु के उपदेश विना स्वयमेव आगम ज्ञान होना 
आत्मागम हं ¦ जेसेः--ती्ंकरो के लिए ग्र्थागम आत्मा- 
गमस्पहै ओर गशधरों फे लिए स्त्रागम आत्मागम 
सूप हे । | 
अनन्तरागमः--स्वय आत्मागम धारी पुरुष से प्राप्न होने वाला 
आगमज्ञान अनन्तरागम हे । गशधरों के लिए अर्थागम 
अनन्तरागम रूप ह । तथा जम्बृस्वामी आदि गणधरों के 
शिष्यां कै लिए सत्रागम अनन्तरागम स्प है | 
परम्परागमः--साक्तात्‌ त्रात्मागम धारी पुरुपसे प्राप्न न होकर जो 
आगम ज्ञान उनके शिष्य प्रशिष्यादि की परम्परा से आता 
हे वह परम्पगगम हे । जेषे जम्बृखाधीः अदि गणधर. 
शिष्यां के लिए अर्थांगम परम्परागम रूप है । तथा इनके 
पश्चात्‌ के समी के लिए घ्रूत्र एं अथं स्प दोनों प्रकार 
का आगम परम्परागम है| 
( अनुयोगद्रार प्रमाणाधिकार सृष्र १४४ ) 
४-पुरुष के तीन प्रकारः- 
(१) स्प्रधर (२) अथेधर (३) तदृभयधर । 
घत्रधरः-त्र को धारण करने वाले शास्त्र पाटक पुरुष को घत 
धर पुरुष कहते हैँ ! 


(अनुथोगद्वार सूत्र १४३) 
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य्रथधरः-शास्तर के श्रध को भरण परमे याज अथेवेता पृरप फो 
ग्रथधर पुरुप कहे हे । 

तदुभयधरः-घूर श्रौर अथं दोनों को धारण करने वाले शास्मा- 
थेवेत्ता पुरुप को तदुभयधर पुरुष कहते है । 

(ठाणांग ३ उदेशा ३ सूत्र १६६) 

८५-व्यवसाय कं व्याख्या त्रौर मेदः--वस्तु स्वरूप के निश्चय 
करो व्यवसाय कहते हे । 

व्यवमाय के तीन मेदः-- 
(१) प्रत्यत (२) प्रात्ययिक (३) गरातुगपिक (अनुपान) 

रत्यक्त व्यवसायः--अवधिज्ञान, मनःपयेय ज्ञान शौर केवल ज्ञान 
को प्रत्यन्त व्यवसाय कहते हँ । अथवा पस्तु के स्वरूप को 
स्वयं जानना प्रव्यक्त व्यवसाय हे | 

प्रात्ययिक व्यवसायः--इन्दिय एवे मनस्प निमित्त सेद्ने 
वाला वस्तुस्वरुप कम निणेय प्रात्ययिक व्यवसाय कहलाता 
हे । त्रथवा प्न (वीतराग)के वचन दारा होने वाला वस्तु 
स्वरूप का निणेय प्रात्ययिक व्यवसाय हे । 

्राुगपिक व्यवमायः--साध्य का नुमरण करने वाला एषं 
साध्यके षिनान होने बाला हेतु अनुगामी कदलाता दं । 
उस हेतु से होने बाला वस्तु स्वरूप का निखंय त्रानुगमिक् 
व्यवसाय है | 

( ठाणांग ३ उदेशं ३ सूत्र १८५ ) 

८६-सआ्ाराधना तीनः--परतिचार न लगते हुए शद्ध आचार करा 
पालन करना याराधना हे | 

्राधना के तीन मेदः-- 
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(१) ज्ञानाराधना (२) दशेनाराधना (३) चार्िराधना , 
ज्ञानागधमाः-ज्ञान के काल, विनय,दहुमान आदि अरर आचारे 
का निदपि रोनि से पालन करन ज्ञानाराधना हं । 
दशनाराधनाः-्ंका, कांक्ला आदि समित ठे अतिचारो कोन 
लगाते दए निःशंकरित आदि समकित के याचारों का शुद्रता 
पूवक पालन करना दशेनाराधना है । 
चाज्तिराधनाः-मापायिक आदि चारित्र मे अतिचार न लगाते 
हुए निमलतः पूर्वेदः उमका पालन करना चाग्त्रारा- 
धना हे । 
( टाणांग ३ उदेशा ३ सूत्र १६५) 
=७-विराधनाः--जानादि का सम्यक रीति से यागधनन करना 
उनका खंडन्‌ करना, श्रौर उनम दोष लगाना पिराधना हे । 
पिराधना के तीन मेदः-- 
(१) ज्ञान विराधना (२) दशन विराधना 
(३) चारित्र पिराधना | 
ज्ञान विगधनाः--ज्ञान एवं ज्ञानी का अशातना, अपलाप रादि 
हारा ज्ञान फी खण्डना करना ज्ञान षिराधना हे । 
दशेन विगधनाः--जिन वचनो मं शंका करने, राडम्बर देख कर 
द्रन्यमत्‌ की इच्छा करने, सम्यक्त्व धार पृर्पकी निन्दा 
करने, पिध्यात्वी की प्रशंसा करने यदि से समक्त की 
विराधना करना दशन विराधना हे । 
चारित्र पिराधनाः-सापायिक यदि चारििकी विराधना करना 
चासि विराधना हे। 
( समवार्याग सूत्र ३) 


६४ 


श्री सटिया जेन प्रन्थरमाला 


८द-श्रपणोपासक-श्रावक के तीन पनोरथः-- 


१-पर्ते मनोरथ में भ्रावकजी यह भावना भावंक्रि फ 
वह शुभ समय प्राप्न दोगा । जव मँ च्नल्प या अधिक 
परिग्रह का त्याग करूंगा । 

२-दुसरे मनोरथ मं श्रावकजी यह चिन्तन करं कि कव 
वह शुभ समय प्राप्त होगा जव मेँ गदस्थावास को छोड 
कर संडित टोकर प्रव्रज्या अंगीकार कसुगा । 


३-तीसरे मनोरथ मे भ्रावकजी यह विचार करं कि कव 
यह शुभ अवसर प्राप्न होगा जब र्मे अन्त समयमे 
संज्तेखना स्वीकार कर, आहार पानी का त्याग कर, 
पादोपगमन मरण अंगीकार कर जीवन-मरण की इच्छा 
न करना हुमा रह गा । 


इन तीन मनोरथो का पन, वचन, काया से चिन्तन 
करता द्रा श्रमणोपामक (श्रावक) महानिजेरा प्प 
महापयवसान (प्रशस्त अन्त) बाला होता हे | 
( साणांग ३ उदशा % सूत्र २१०) 


‰ ४ ॐ 
८६-सवे विरति साधुं के तीन मनोरथः-- 


( १ ) पहले मनोरथ मे साधरुजी यह विचार करं कि क्व 
वह शुभ॒ समय रावेगा जिम समय मेँ थोड़ा या अधिक 
शास्र ज्ञान सीख गा । 

( २) दूसरे मनोरथ मे साधुजी य॑ह विचार करं कि क्व 
वह शुभ॒समय श्रावेगा जव म एकल विहार कौ मिन्ञु- 
प्रतिमा ( भिक्खु षटिमा ) शअङ्गीकार कर विचरूगा । 
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( ३ ) तीसरे मनोरथ मं साधुजी यह चिन्तवन करें कि 
कव वं शुभ समय आवेग जव रँ अन्त समय में संलेखना 
स्वीकार कर, याहार पानी का त्याग कर, पादोपगमन मरण 
ङ्गोकारं करः जीवन-मरण की इच्छा न करता दा 
पिचरूंगा | 
इन तीन मनोरथा की मन,बचन, काया से चिन्तवरा 
प्रादि करता द्रा साधु महानिजरा एवं महाप्यवसान 
( प्रशस्त अन्द ) वाला होता हे । 
( टाणाग ३ उदेशा ४ सुच २१०) 
६ ०-वराग्य की व्याग््या ओर उसके मेदः- 
पांच इन्धियों के विषय मोगो से उदासीन--षिरक्त 

टोने को वैराग्य कहते हैँ । देराग्य के तीन मेदः- 
( १) दुःखगभित वैराग्य ( २ ) मोहगभित वराग्य 
( ३ ) ज्ञानगभित वराभ्य | 

दुःखगमित वेराग्यः--फिसी प्रकार का संकट आने पर {रफ 
टोकर जो कुटुम्ब आदि का व्याग किया जाता ह । वह 
दु खगभित वराग्य हे । यह जघन्य वेराम्य हे | 

मोहगत वेराग्यः-इष्ट जन के मर जाने पर मोहवश जो मनि- 
व्रत धारण किया जाता ह । वद मोहगर्भित वेराग्य हे। 
यह मध्यम वैराग्य हे | 

ज्ञानगर्भित वेराग्यः--पूवे संस्कार अथवा गुरु के उपदेश से 
्रात्म-ज्ञान होने पर इस असार संसार का त्याग करना 
ज्ञानगभित वैराग्य हे । यह वेराभ्य उन्ढृषट हे | 


( कत्तव्य कौमुदी दूसरा भाग प्रष्ठ ७१ 
छ.क ११८-१९१६ वेराग्य प्रकरणं द्वितीय परिच्छेद ) 
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६ १-स्थविर तीनः- 
( १) वयःस्थक्रिर (२) घ्त्रस्थविर 
( ३ ) प्रव्रज्या स्थषिर। 

वयःस्थविर ( जाति स्थिर ) साट वषं की अवस्थाके साधु 
वयःस्थविर कहलते है । 

सुत्रस्थविरः--श्रीस्थानांग (खाणंग) ग्रौर समवायांग पत्र के ज्ञाता 
साधु घरत्रस्थविर कहलाते है । 

` प्रत्रज्यास्थविरः-ीस वषे की दीक्तापर्याय वाले साधु प्रतरज्या- 
स्थविर कहलाते है । 

( ठाणंग ३ उदशा ३ सूत्र १५६ ) 

& र-भाव इन्द्र फे तीन मेदः-- 
( १ ) ज्ञानेन्द्र ( २) दशेनेन्द्र ( ३) चारि्रिन््र। 

्ञनेन्द्रः--त्रतिशयशाली, श्रुत आदि ज्ञानां मसे क्रिसौ ज्ञान 
दारा वस्तु तच का विवेचन करने वासते, अथवा केवल ज्ञानी 
को ज्ञानेन्द्र कहते है । 

दशनेन्दरः--क्षायिक सम्यगदशेन वाले पुरुष को दशनेनद्र 
कहते है । 

चारित्रन्द्रः-यथाख्यात चारित्र बाल्ले मुनि को चारित्रन्द्र कहते 
ह । वास्तविक-आध्यात्मिक एेश्वयं सम्पन्न होने से ये तीनों 
भवेन्द्र कहलाते है । 

( ठारणंग ३ उदशा १ सूत्र ११६, 

६ २-एषणा की व्याख्या श्रोर मेदः-अआाहार, अधिकरण (वस्र, 

पात्र आदि साथ मे रखने की वस्तुए' ) शय्या (स्थानक, 
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पार, पाटला ) इन तीर्न यस्तुश्रा के शोधने मे, ग्रहण 
कने में, यथवा उपभोग करते मे संयम धम पूवे संभाल 
रखना, इसे एपणासमिति कते हैँ ! 
एषशासमिति के तीन भदः- 
(१) गवेषरीषणा (२) प्रहरीषणा (३) ग्रासेषणा 
गवेषरोषणाः-सोनह उद्गम दोप, सोलह उत्पादना दोष, इन 
वत्ती दोषों को टालकर शुद्ध आदार पानी की खोज करना 
गवेषणेषणा हे । 
ग्रहरौपशणाः-एषणा के शंकित रादि दस दोन को टल कर शद्ध 
्ररानादि ग्रहण करना ग्रहशेषणा ह । 
ग्रारेपणाः-गवेषरेपणा ओर प्रहरेषणा दारा प्राप्न शुद्ध राहारादि 
को खाते समय मांडले के पांच दोष टालकर उपभोग करना 


ग्रासेषणा हं । 
। ( उन्तराभ्ययन सूत्र अध्ययन २४ ) 
६ ४-करण के तीन मेदः-- 


(१) आरम्भ (२) संरम्भ (३) समारम्भ । 
( टाणाग ३ सूत्र १२४ ) 
द्मारम्भः-तरथ्वी काय रादि जीवों कौ हिंसा करना आरम्भ कद- 
लाता हं । 
संरम्भः-परथ्वी काय आदि जीवों की हिंसा विषयक मनम संक्रि्ट 
परिणामों का लाना संरम्भ कहलाता हे । 
समारम्भः--ए्थ्वी काय आदि जीवों फो सन्ताप देना समारम्भ 


कहलाता ह । [तां 
( टाणग ३ उदेशा २ सत्र १२४) 


~ श्री सेखिया जेन ग्रन्थमाला 


६५-योग की व्याख्या ओर मेदः-- 
वीर्यान्तराय कमे के क्षयोपशम या क्षय होने पर मन, वचन, 
काया के निमित्त से श्रात्मप्रदेशो के चंचल होने को योग 
कहते है । 
्रथवाः-- 
वीर्यान्तराय कमं के क्षय या क्षयोपशम से उत्पन्न 
शक्ति विशेष से हने बाजे साभिप्राय आत्मा के पराक्रम को 
योग कहते है । 


- योग के तीन मेदः-- 
(१) मनोयोग (२) वचनयोग (३) काययोग । 


मनोयोगः--नोइन्दरिय पतिज्ञानावरण कै क्षयोपशम स्वरूप 
प्नान्तरिक मनोलन्धि होने पर मनोवगंसा के आलम्बन 
से पनके परिणामकी ओर भुके दृण आत्पप्रदेशो का 
जो व्यापार होता ह उसे मनोयोग कहते हैँ । 

वचनयोगः--मति ज्ञानावरण, अच्तर श्रत ज्ञानावरण आदि कमे 
कै योपशम से आन्तरिकि वागलन्धि उत्यन्न होने पर वचन 
वगणा के आलम्बन से भाषापरिणाम की ओर अभिमुख 
्रात्मप्रदेशो का जो व्यापार हीता है । उसे वचनयोग 
कहते है । 

काययोगः--श्रौदारिक आदि शरीर वगणा के पुद्गलों के 
्रालम्बन से होने वाल्ते ्ात्मप्रदेशों के व्यापार को काय- 
योग कहते हैँ । 


( ठाणांग ३ सूत्र १२४ टीका ) 


( ठाणांग ३ सूत्र १२४ ) 
( तत््वाथं सूत्र अध्याय, ५) 


श्रो जेन सिद्धान्त बोल संग्रह ६६ 


६ ६-दण्ड की व्याख्या ओर ॒भेदः-जो चारित्र स्यी आध्या 
ममिकः देश्यं सा अपहरण कर अत्मा को ससार कर देता 
है । बह दण्ड हं । | 

( समवायाग ३) 
गभवाः-- 
प्राणियों को जिससे दुःख पहंचता हे उसे दण्ड कहते दै | 
( चारांग श्रतस्कन्ध १ च्रध्ययन % उदशा १) 
प्थवाः-- 
पन, वचन. काया की अशुभ प्रवति को दण्ड कहते हैँ | 
( उत्तराध्ययन ध्ययन १६ ) 
दण्ड के तीन भेदः-- 

(१) पनदण्ड (२) षचनदर्ड (३) कायादण्ड । 

( समवायाग ३ ) 
( ठाणांग ३ उदेशा १ सश्र १२६ ) 
& ७-कथा तीनः-- 
(६) अथकथा (२) धमकथा (३२) काम कथा । 
अथकथाः---परथं का स्वरूप एवं उपाजन के उपायों को बतलाने 
~ ¢ जसे [8 
वाली वास्य पद्धति अथं कथा है जसे कामन्दकादि शास्र । 
धमेकथाः--धम्‌ का स्वरूप एवं उपायों को बतलाने बाली वास्य- 
पद्धति धमं कथा है । जेसे उत्तराध्ययन घरत्र आदि । 
६ र ¢ 
कापकथाः--काम एवं उसके उपायो का वशेन करने बाली 
वाक्यपद्धति काम कथा हे । जसे बास्स्यायन कामघत्र 
वरगोरह । 
( ठाणाग ३ सूत्र १८६ ) 
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& -गारव (गौरव) की व्याख्या शरीर भेदः-- 
द्रव्य नौर भावमेदसे गौरवदोप्रकार का है| वज्ादि 
की गुरुता द्रव्य गौरव है | अभिमान एवं लोभ से होने 
वाला आत्मा का अशुभ भाव भाव गौरव (भाव गारव) हे । 
यह संसार चक्र मे परिभ्रमण कराने बाजे कर्मों का 
कारण दहे । 

गारव (गरव) कै तीन मेदः-- 
(१) ऋद्धि गौरव (२) रसगौरव (३) साता गोरव। 

ऋद्धि गौरवः--राजा महाराजाय से पूज्य आचाय्यता आदि 
की ऋद्धि का अभिमान करना एवं उनकी प्रापि की इच्छा 
करना ऋद्धि गोरव हे । 

रसगोरवः-रसना इन्द्रिय के विषय मधुर रादि रसो की प्रापि 
से अभिमान करना या उनकी इच्छा करना रसगोरव हे । 

सातागरवः-साता-स्वल्थता आदि शारीरिक सखो की प्रापि होने 
से अभिमान करना या उनकी इच्छा करना सातागोरव हे । 

( ठाणांग ३ सूघ २१५) 

६ &-ऋद्धि के तीन मदः- 

(१) देवता की ऋद्धि (२) राजा की ऋद्धि 


(३) आचायं कौ ऋद्धि । | 
( ठाणांग ३ सूत्र २१५) 


१००-देवता की ऋद्धि के तीन भदः- 


(१) बिमानों की ऋद्धि (२) विक्रिया करने कौ ऋद्धि 
(३) परिचारणा (कामसेवन) की ऋद्धि । 
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रथवाः-- 
(१) सचित्त ऋद्विः-्ग्रमदिषी आदि सचित्त स्तुतरां ई 
सम्पत्ति । 
(२) अचित्त ऋद्धिः-चस्त्र आभूषणं कौ ऋद्धि । 
(३) मिश्र ऋद्िः-पस्त्राभूषरो से अलंकृत देवी आदि की 
ऋद्धि। 


( ठाणाग३ सूत २१४) 
१०१-राजा की ऋद्धि के तीन मेदः- 

(१) अति यान ऋद्धिः-नगर प्रवेश म तरण बाजार आदि 
की शोभा, लोगों की भीड आदि सूप ऋद्धि अर्थात्‌ 
नगर प्रवेश महोत्सव की शोभा । 

(२) निर्याणं छद्धिः- नगर से बाहर जने में दाथियो की 
सजावट, सामन्त आदि की ऋद्धि। 

(३) राजा के सेन्य, वाहन, खजाना ओर कोटार की क द्वि। 

अथवाः- 

सचित्त, अचित्त, मिश्रके भेदसेभी राजा की ऋद्धि के 

तीन मेद्‌ है । 

( ठाणांग ३ सूत्र २१४) 
१० २-आचाय्ये की ऋद्धि के तीन मेदः- 

(१) ज्ञानऋरद्धि (२) दशेनच्छद्वि (३) चाख्त्रिकद्धि। 

(१) ज्ञान ऋद्धिः-विशिष्ट श्रुत कौ सम्पदा । 

(२) दशन ऋद्धिः-आगम मे शंका आदि से रहित 
होना तथा प्रवचन की प्रभावना करने बाज्ञे शाखो 
का ज्ञान । 
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(२) चारि ऋद्धिः- अतिचार रदित शुद्ध, रन्द्र चासि 
का पालन करना | 
अथवाः-- 
सचित्त, ्रचित्त ओर मिश्रकेमेदसेमी आआचाय्यं की 
ऋद्धि तीन प्रकार कीदे। 
(१) सचितक्द्धिः-शिष्य वगैरह । 
(२) अचित्तच्छद्विः-चस्र वगरह । 
(३) पिश्र्रद्धिः-वसख्र पटने दृए शिष्य वगेरह । 
( टाणांग ३ सूत्र २१४ ) 
१० ३-अआचाय्ये के तीन मेदः- 
(१) शिल्पाचाय्ये (२) कलाचाय्यं (३) धर्माचाय्यं । 
रिन्पाचाग्येः-लुहार, सुनार, शिलावट, सुथार, चितेरा इत्यादि 
के ट्र को शिल्प कहते हँ । इन शिल्पा मे प्रवीण शिक्तक 
शिल्पाचायं कलने हैँ । 
कलाचाय्यः--फाव्य, नाव्य, संगीत, चित्र्िपि इत्यादि पुरुष 
की ७२ श्रौर स्त्रियो की ६४ कला को सीखाने वाले 
्रध्यापक कलाचाये कहलाते है । 
धर्माचा्येः-भ्रुत चारित्र रूप धर्म का स्वर्यं पालन करने वाले, 
दृसरो को उसका उपदेश देने वाले, गच्छ के नायक, साधु 
मुनिराज धर्माचाय्यं कटलाते हैँ । 
शिल्पाचाय्ये ओर कलाचाय्यं की सेवा इहलौ किक हित 
के लिए ओर धर्माचाय्यं की सेवा पारलौकिक हित-निर्जरा 
्रादिके लिए की जाती ह । 
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शिन्पाचाये ओर कल्ाचां की पिनय भक धर्मा 
चायं की विनय भक्ति सं भिन्न प्रकार कीहे। 
शिल्पाचाग्यं मौर कलावाय्ये को ल्नान खादि कराना, 
उनके लिएे पुष्प लाना, उनका मण्डन करना, उन्ह भोजन 
कराना, विपुल आजीविका योग्य प्रीतिदान देना, शरोर 
उनके पुत्र पुत्रियां का पालन पोषण करना, यह उनकी 
विनय-भक्ति का प्रकार हं । 


धर्माचाग्य को देखने ही उन्टे बन्दना, नमस्कार 
करना, उन्टं सत्कार सन्मान देना, याव्‌ उनकी उपासना 
करना, प्राप्त, एषणीय आहार पानी का प्रतिलाभ देना 
एवं पीट, फलग, शय्या, सथारं के लिए निमन्त्रण देना, 
यह धपां चाय्ये की विनय भक्तिकः प्रकार दह्‌ । 
( रायप्र्रोय सृत्र ५५ प्रप्र १४२ ) 
( श्भिधान राजेन्द्रकोप माग २ प्रर ३०३ ) 
१०४-शल्य तीनः-- जिससे बाधा ( पीड़ा ) हो उसे शल्य कहने 
ह । कांटा भाला बगेरह द्रव्य शल्य है। 
भावशल्य के तीन भेदः- 
(१) माया शल्य (२) निदान ( निया ) शल्य 
( ३ ) पिध्या दशेन शल्य । 
माया शल्यः-कपर भाव रखना माया शल्य हे | अतिचार 
लगा कर माया से उमरी आलोचना न करना अथवा गुरु 
कै समक्त अन्य सूपसे निवेदन करना, अथवा सरे पर 
भूरटा आरोप लगाना माया शल्य हे । 
( धमेसंग्रह अध्याय ३ पृष्ठ ७६ ) 
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निदान शन्यः-राजा, देवता ्रादिकीकद्धिको देखकर या 
सुन कर मन मं यह अध्यवसाय करना फि मेरे दारा आचरण 
किये हए बरह्मचर्यं, तप आदि अनुना के फलस्वरूप मुं 
भीयेकऋद्धियों प्राप्न दां । यह निदान (नियाणा) शल्य हं। 
मिथ्या दशेन शल्यः--विपरीत श्रद्राका होना मिथ्या दशन 
शल्य ह । 
( समवायाग ३) 
( टाणांग ३ मत्र १८२ ) 
१०५-य्रल्प यायु के तीन कारणः- 
तीन कारणों से जीव अन्याय फल वाक्ते कमं वांधते है । 
( १) प्राणियों की टिसा करने बल्ला 
( २ ) भूट बोलने वाला 
(३) तथासूप (साधु के अनुरूप क्रिया गौर वेश रादि 
से युक्त दान के पात्र) भ्रमण, माहण ( श्रावक) को 
प्रासुक, कल्पनीयं, रशन, पान, खादिम, स्वादिम देने 
बाला जीव गन्पायु फल वाला कम वांधता हं । 
( टाणांग ३ सूत्र १२५) 
( भगवती शतक ४ उदेशा ६) 
१०६-जीव की अशुभ दीर्घायु के तीन कारणः- तीन स्थानो से 
जीव अशुम दीर्घायु रथात्‌ नरक आयु वांघते है । 
( १ ) प्राणियों की हिसा करने वाला 
( २ ) भट बोलने वाला 
(३) तथारूप श्रपण माण को जाति प्रकाश द्वारा 
्रवहेलना करने वाला, मन में निन्दा करने वाला, लोगों 
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क सामने निन्दा मौर गहेणा करने वासा, गपमान करम 
बाला तथा अप्रीति पूवक अमनोज्ञ यशनादि बहराने बाल्ला 
जीव अशुभ दीर्घायु फल वाला कमं वांधता हे । 
( उणांग र सूत्र १२५) 
१०७-जीव की शुम दीधाौयु ॐ तीन कारणः- तीन स्थानों से 
जीव शुम दीर्घायु वांधता ह । 
( १) प्रशियों की हिमा न कने वाला 
( २ ) भरट न बोलने वाला 
(३) तथा रूप श्रमण, माहण को बन्दना नमस्कार यावत्‌ 
उनकी उपासना करके उन्हें किसी प्रकार के मनोज्ञ एवं 
प्रीतिकारक अशनारिक का प्रतिलाम देने वाला अर्थात्‌ 
बहरने वाला जीव शुभ दीषायु वांधता ह । 
( भगवती शतक ५ उटेशा ६) 
१०२-पल्पोपम की व्याख्या ओर मेदः-एक योजन लम्बे, 
एक योजन चौड ओर एक योजन गहरे गोलाकार करूष 
की उयमासे जो काल गिना जाय उसे पल्योपम कहते है । 
पल्योपम के तीन मेदः- 
८ १ ) उद्धार पल्योपम (२) शद्धा पल्योपः 
( ३ ) कत्र पल्योपम । 
उद्धार पल्योपमः--उत्सेधांगुल परिमाण एक योजन लम्बा, 
च।डा ओर गहरा कु एक दो तीन यावत्‌ सात दिन 
वाले देवकर उत्तरकुरु जुगलिया के बाल केश) के अग्र 
भागोसेटृस टस कर इसप्रकार भरा जाय फिवे बालाग्र 
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हवा सेन उडसकश्य(रअआगसे न जल सकं उनमें से 
प्रत्येक को एक एकः समय भं निकालते दृण जितने काल में 
वह वा सर्वथा खाली हो जाय उस काल परिमाण को 
उद्धार पल्योपम कहते हँ । यद पल्योपम संख्यात समय 
परिमाण होता हे । 

उद्रार पल्योपम घच्म श्रौर व्यवहारिकः कै भेदसे दो प्रकार काहे। 
उपरोक्र वणन व्यवहारिक उद्र पल्योपम का दे | उक्त 
बालाग्र के असंख्यात अदृश्य खंड क्रिय जांय जोकि 
विशद्ध लोचन वाले छदस्थ पुरुप के दृष्टिगोचर दोने बाजे 
घर्म पुद्गल द्रव्य के असंर््यातवं भाग एवं सम पनक 
(नीलण-फएूलणः) शरीर के असंख्यात गुणा हो | उन न्प 
बालाग्र खण्डं से वह यादस टरम कर भरा जाय मौर 
उनमें से प्रति-सपय एक एक बालाग्र खण्ड निकाला जाय । 
इस प्रकार निकालते निकालते जितने काल में वह 
पा स्वेथा खाली टो जाय उमे घरल्म उद्धार पल्योपम 
कहते हैँ । सररप उद्धार पल्योपम में संख्यात वपे कोटि 
परिमाण काल होता हं | 

तद्धा पल्योपमः-उपरोक्त रीति से भरे हण उपरोक्त परिमाण के 
वरूप में से एक एङ बालाग्र मे। सं वप ४ निकाला जाय । 
इम प्रकार निकालते निकलने जितने काल मेंवह कुया 
सवेथा खली हो जाय उम काल परिमाण को अद्धा पल्यो 
पम कहत हं । यह संख्यात वप कोटि परिमाण होता हे। 
इसके भी सक्म यर व्यवहार दो भेद है| उक्त स्वरूप 
व्यवहार अद्रा पल्योपम काहे । यदि यदी कूप उपरोक्त 
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हततम बालाग्र खण्डो से भरा हो एवं उनमें र प्रत्येक बालाग्र 
खण्ड स सौ वषे में निकाला जाय । इस प्रकार निकालते 
निकालते वह कुंञ्रा जितने काल मेँ खाल्ली हो जाय वह 
सरक्त श्रद्धा पल्योपम हे । घरूल्प अद्धा पल्योपम मं शरस 
स्यात वषं कोटि परिपाण काल होदा है । 


कत्र पल्योपमः--उपरोक्त परिमाण का करूप उपरोक्त रीति से 
बालाग्रोसेभरादहो। उन बालग्रोसे जो आकाश मप्रदेश 
लए दए हैँ । उन द्ुए हृद आकाश प्रदेशों में से प्रत्येक को 
प्रति समय निकाला जाय । इस प्रकार सभी पराकाश प्रदर्शा 
फो निकालने में जितना समय लगे वह क्तत्र-पल्योपम हं | 
यह काल अमंश््यात उत्सपिंणी वसपिंणी परिमाण रोता 
है । यह भी ष्रक्म यौर व्यवहार के मेदसेदो प्रकार का 
हे । उपरोक्त स्वरूप व्यवहार क्तेत्र पल्योपम का द्रा | 
यदि यदी क्रा बालाग्र के घ्म खण्डां से टु टस 
कर भरादो। उन बालग्र खण्डां से जो याकाश प्रदेश 
छण दए ह रोर जो नहींद्ुए दए हं । उन हुए दृए ओर 
नहीं छुए दए सभी आकाश प्रदेशो मे से प्रत्येक कौ एक 
एकः समय में निकालते हूए सभी को निकालने में जितना 
काल लगे षह श्त्म कतेत्र पल्योपम हे । यह भी असंख्यात 
उत्पिणी अवसपिंणी परिमाण होता हं । व्यवहार कत्र 
पल्योपम से असंख्यात गुणा यह काल जानना चाहिए । 
( अनुयोगद्रार सूत्र १३८-- १४० 


प्रष्ठ १७६ अआआगमोदम समित ) 
( प्रवचन सारोद्धाग गाथा १०१८ से १०२६ तक ) - 


जल श्री सेठिया जेन ग्रन्थमाला 


१०६--सागरोपम के तीन भेदः- 
(१) उद्धार सागरोपम (२) अद्धा सागरोपम । 
(३) कतेत्र सागरोपम । 

उद्धार सागरोपमः--उद्भार सागरोपमके दो भेदः-षच्म ओर 
व्यवहार । दस हजार कोडा क्रोडी व्यवहार उद्धार पल्थोपम 
का एक व्यवहार उद्धार सागरोपम होता हे । 


दस हजार कोडा कोड़ी घ्म उद्धार पल्योपम काणएक 
घरूरम उद्धार सागरोपम दता हे । 


दा घ्म उद्धार सागरोपम या पच्चीभ हजार कोड़ा 
फोडी घर्म उद्धार पल्योपम में जितने समय होति हैँ । उतने 
ही लोक में द्वीप ओर सथुद्रहै। 
श्रद्धा सागरोपमः--ग्रद्धा सागरोपम भी सच्म ओर व्यवहार फे 
मेदसेदो प्रकारका, 
दस हजार कोडा कोडी व्यवहार अद्धा पल्योपप का 
एकः व्यवहार अद्धा सागरोपम होता हे । 
दस हजार कोडाकोड छद्म अद्धा पल्योपम का एक 
स्म श्रद्धा सागरोपम होता हं । 
जीवों की कमेस्थिति, कायस्थिति ओर भवस्थिति 
घरच्म श्रद्धा पल्योपम त्रोर दलम अद्धा सागरोपमसे मापी 
जाती हे । 
सत्र सागरोपपः-केत्र सागरोपम भी च्म ओर व्यवहार के मेद 
सेदोप्रकारकाहं। 
दस हजार कोडाकोडी व्यवहार क्षेत्र ॒पल्योपम का 
एक व्यवहार चत्र सागरोपम होता हे। 
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दस हजार कोडा कोड़ी घ॒क्प कत्र पल्योपम दग एक 
घम सेतर सागरोपम रोता हे । 
घ्म क्षेत पल्योपम ओर स्म चेत्र सागरोपम से दष्टियाद 
म द्रन्य मापे जादे ह । द्म त्तत्र सागरोपम से पृथ्वी, पानी 
अभि, वायु, वनस्पति अर त्रस जवोंकी गिनती की 
जाती हे 


(अनुयोगद्वार प्रष्ठ १७६ श्रागमोदय समिति) 
(प्रवचन सारोद्धार गाथा १७२५ से १०३२) 


१ १०-नवीन उत्पन्न दयता के मनुष्य लीक मं आनेके तीन 
कारणः- देवलोकः मँ नवीन उत्पन्न हृ देवता तीन कारणं 
से दिव्य काम मोग तें मृदा, गदि एवं ज्रासक्गि न करता 
हु्रा शीघ्र मनुष्य लोक मे आने की इच्छा करतादहै न्मौर 


अरा सक्ता हे। 
(१) वह देवता यह सोचता है किं मनुष्य भव में 


मेरे आ्आाचाय्य, उपाध्याय, प्रवत्तक, स्थविर, गणी, गणधर 
एवं गणावच्छदकः हे । जिनके प्रभाव से यह दिव्य देव द्वि, 
दिव्य देव द्युति रौर दिव्य देव शक्ति णभ इस भव में प्राप 
दुरे है । इसलिए मै मनुप्य लोक मँ जाड" ओर उन पूज्य 
्राचाय्यादि को बन्दना नमस्कार करु, सत्कार सन्मान 


टू, एवं कल्याण तथा मगल सूप यावत्‌ उनकी उपासना 
करू | 
(२) नवीन उत्पन्न देवता यह सोचता है कि सिंह की गुफा 


मे कायोत्सगं करना दुष्कर काय्यं ह । किन्तु पूवं उपभुक्त, 
अनुरक्त तथा प्राथना करनेवाली वेश्या के मन्दिर मे रक 
ब्रह्मचग्यं वत का पालन करना उससे भी अति दुष्कर 
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काय्यं हे । स्थूलम्‌ मुनि कौ तरह एेती कष्ठिन से कठिन 
क्रिया करने बाज्ञे ज्ञानी, तपस्वी, मनुष्य-लोक में दिखाई 
पडते हँ । इसलिये म मनुष्य लोक मेँ जाडं ओर उन पूज्य 
मुनीश्वर को बन्दना नमल्कार करू यावत्‌ उनकी उपासना 
करू । . | 
(३) वह देवता यह सोचता हे कि मनुष्य भव मेँ मेरे माता 
पिता, माई, बहिन, स्री, पुत्र, पुत्री, पुप्रवभध्र यादिदहैं। मँ 
वहां जाः श्रौर उनके सन्धुख प्रकट होड । वे मेरी इस 
दिव्य देव सम्बन्धी ऋद्धि, चति ओर शक्ति को देखें । 
( टाणांग ३ उदेशा ३ सून्र १७७ ) 


१११-देवता की तीन यमिलापाये-- 


(१) मनुष्य भव (२) यय्यं चत्र (३) उत्तम कुल मेँ जन्म 
( ठाणणांग ३ उदेशा ३ सत्र १७८ ) 


११२-देवता के पश्ात्ताप के तीन बोलः- 


(१) मँ बल, वीयं, प्रुपाकार, पराक्रम से युक्त था। मुभ 
पटनोपयोगी सुकाल प्राप था। कोई उपद्रव भीन था। 
शाख ज्ञान के दाता त्राचाय्य, उपाध्याय महाराज विद्यमान 
थे । मेरा शरीर भी नीरोग था। इम प्रकार सभी सामग्री 
कै प्राप्न होते दए भी मभ खेद हे कि मैने चृत शास्त्र 
नहीं पट । 

(२) खेद है फि परलोक से बिथ्ख होकर हिक सखा में 
ग्रासक्त हो, विषय पिपासु बन मने चिरकाल तक्र भ्रमण 
(८ साधु ) पयाय का पालन नहीं किया । 

(३) सेद हे कि भने ऋद्धि, रस ग्रौर साता गारव (गौरव) का 
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अभिमान किया | प्राप्त भोग सामग्री मे मू्टित रहा । एवं 
प्राप्न मोग सामग्री की इच्छा करता रहा । इस प्रकार भँ 
शुद्ध चख्ि का पालन न कर सका । 
उपरोक्त तीन बोलो का रिषार करता दृश्या देवता पश्चा 
तताप करता £ । 
११२-देवता के च्यवन-ज्ञान के तीन बोलः- 
(१) विमान के त्राभूषशों की कान्ति को फौकी देखकर 
(२) कल्पव्क्त का भुः काते हए देख कर 
(३) तेज अर्थान्‌ अपने शरीर की कान्ति को घटते हुए देखकर्‌ 
देषता को अपने च्यवन (मरण) क काल का ज्ञान होजाता ह 
(ठार्णांग ३ उदेशा ३ सूत्र ७६ ) 
११४९-पिमानो के तीन च्राधारः- | 
(१) षनोदधि (२) घनवाय (३) आकाश | 
इन तीन के आधार से विमानर्हे हए हँ । अरम 
दो शल्य--परधम ओर ईशान देवलोक मेँ विमान 
यमोदधि पर रहे दए हैँ । सनत्कुमार, मेन्द्र श्यौर 
नह्मलोक मं मिमान घनवाय प्ररे हृष द। लान्तक, 
शुक्र श्रार सहस्रार देषलोक मे बिमान षनोदधि श्रौर धन- 
वाय दानां पररहे हए हं । इन के उपर के आरत, प्राणत 
आरण, अच्युत, नव प्रवेयक श्रौरं अनुत्तर विमान में 
विमान आकाश पर स्थित हैँ । 
( टाणांग ३ सूत्र ८०) 
११४-पृथ्वो तीन वल्लयों से बलयित हे । एक एक पृथ्वी चारों 
तरफ़ दिशा विदिशाय मे तीन बलयो से धिरी हरं है । 
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(१) घनोदधि वलय (२) घनवात वलय (३) तनुवात वलय 


( ठाणांग ३ सूत्र २२४) 


११६-पृथ्वीं के देशतः धूजने के तीन योलः-तीन कारणों से 


पृथ्वी का एक भाग विचलित हो जाता हे । 
(१) रलप्रभा प्रथ्वी के नीचे बादर पुद्रलों का स्वाभाविक 
जोर से अलग होना या दृ सरे पुद्गलों का आकर जोर से 
टकराना प्थ्वी को देशतः विचलित कर देता हे । 
(२) महाछद्धिशाली यावत्‌ महेश नाम वाला महोरग जाति 
का व्यन्तर दर्पान्मत्त होकर उल्ल कूद मचाता हरा पृथ्वी 
को देशतः विचलित कर देता हं ¦ 
(३) नाग कुमार ओौर सुपणं कुमार जाति के भवनपति 
देवतामां के परस्पर संग्राम होने पर प्थ्वीका एकदेश 
विचलित हो जाता हं । 

( ठाणांग ३ उदशा % सूत्र १६८) 


१ १.७-सारी प्रथ्वी धृजने के तीन वोलः- तीन कारणो से परी 
पृथ्वी परिचलित होती हे । 


(१) रलग्रभा पृथ्वी के नीचै जव धनवाय ज्ञुन्ध हो जाती 
हे तब उससे घनोदधि कम्पित रोती है । ओर उससे 
सारी पृथ्वी विचलित हो जाती ह । 

(२) महाऋद्धि सम्पन्न यावत्‌ महाशक्तिशाली महेश नाम 
वाला देव तथासूप के श्रमण माहण को अपनी ऋद्धि, 
द्युति, यश, बल, वीयं, पुरुपाकार, पराक्रम दिखलाता हया 
सारी पृथ्वी को विचलित कर देता हं । 
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(३) देनो ओर तरसुरो मे संग्राम हने पर सारी पृथ्वी 
चलित होती हं ¦ 
( ठाणांग ३ उदेशा ४ सूत्र ११८ ) 

१९ -अगुल के तीन मदः- 
(१) ्रा्मांगुल (२) उत्सधांगुल (३) प्रपाणांगुल । 

ात्मांगुलः- जिस कान मे जो मनुष्य होते देँ । उनके अपने 
अंगुल को ग्रात्मांगुल हते ह । काल के मेद से मनुर््यो 
की अवगाहना मं न्यूनाधिकता होने से इ अंगुल का 
परिणाम भी परिवतितं दोता रहता है । जिस समय जो 
मनुष्य होते हँ उनके नगर, कानन, उद्यान, वन, तडाग, 
करूप, मकान रादि उन्दी के श्रंगुल्ल से अर्थात्‌ आस्मांगुल ले 
नापे जते हं | 

उत्सेधांगुलः-- खाट यवमध्य का एक उत्सेधांगुल होता हे । 
उत्सेधांगुल से नरक, तियेज्च, मनुष्य श्रौर देवों की अच- 
गहना नापी जाती ह । 

प्रमाणांगुलः--यह य॑ंगुल सव से वड़ा होता है । इस लिए इसे 
प्रमाणांगुल कहते है । उत्सेधांगुल से हजार गुणा प्रमाणां 
गुट जानन चाद्ये । इस अ्रंगुल से रत्रप्रभादिक नरक, 
भवनपतियां के भवन, कल्प, वषधर पयत, द्वीप आदि की 
लम्बाई, चोंडाई, उतवा, गहराई, ओर परिधि नापी जाती 
हं । शाश्वत वस्तु्रोकः नापने के लिए चार हजार कोस का 
योजन माना जाता हं । इसका कारण यदी है किं शाश्वत 
वस्तुश्यां के नापने का योजन प्रमाणांगल से लिया जाता 
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हे । प्रमाणांगुल उत्सेधांगुल से हजार गुणा अधिक होता 
है । इस सिए इस शअ्रपेक्ता से प्रमाणंगुल का योजन 
उत्सेधां गुल कै योजन से हजार गुणा बड़ा होता हे । 
( अनुयोगद्रार प्रष्ठ १५७ से १७३ आगमोदय समिति ) 
११६-द्रव्यानुपूरवीं के तीन भदः- 
(१) पूर्वानुपूवीं (२) पश्वानुपूचीं (३) अनानुपूवीं । 
पूर्वायुपू वीः--जिस क्रम मे पटले से आरम्भ होकर क्रमशः गणना 
की जाती है वह पूवांुपूी हे । जसे धर्मास्तिकाय, अधर्मा 
स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर काल | 
पशानुपूवीः-- जिस में पूवानुपू्वी ओर पश्वानपूवी के सिवाय 
पन्य क्रम होता हे वह अनानपूवीं हे । जेसे एक, दो, तीन, 
चार, पांच ओौर छः । इन छह श्रंकों को परस्पर गुणा करने 
से जो ७२० संख्या आती है । उतने दी छह द्रव्यो के भंग 
बनते ह । इन ७२० भगो मे पहला भंग पूर्वातुपूवीं का, 
अन्तिम भग प्ानुपूर्वी का ओर रोष ७१८ भग अनानु 
पूवी के 


( अनुयोगद्रार, अआगमोदय समित टीका प्रष्ठ ७३ से <७ ) 


१२०-लक्षणाभास की व्याख्या ओर मेदः-सदोष लक्षण को 
लक्षणाभास करते है । 
लक्तणाभास के तीन मेदः- 
( १ ) अन्याप्नि ( २) अतिव्याप्नि (३) असम्भव । 
अव्याप्तिः-लत्त्य ( जिसका लक्षण क्रिया जाय ) के एक देश 
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मे लक्षश के रहने को अव्यापि दष कहते हें । जेस पश का 
लक्तण साग । 
अथवा 
जीव का लक्षण पचेन्दरियपन । 
अतिव्याप्निः- ल्य रौर अलच््य दोनों म लक्षण के रहने को 
अतिव्याप्नि दोष कहने हैँ । ससे गो का लक्षण सींग । 
अमम्भवः-लच्य मे लच्एके सम्भवन होने का असम्भव 
दोष कहते है } जसे अग्नि का लक्षण शीतलता । 
( म्याय दीपिका ) 
२१-समागोप का लक्षण ओर उसके मेदः--जो पदाथं जिस 
स्वकूप बाला नहीं ह उसे उस स्वरूप वाला जानना समा- 
रोप है । इसी को प्रमाणाभास कहते है । 
समारप के तीन मेदः- 
( १ ) संशय ( २; विपयय ( २ ) अनध्यवसाय । 
संशयः--पिरोधी अनेक पत्तो के अनिश्वयात्मक ज्ञान को संशय 
कहते हँ । जसे रस्सी मे “यह रस्सी है या सांप" अथवा 
सीप मे “यह सीपहया चांदी" एसा ज्ञान होना । संशय 
का मृल वही है कि जानने बले को अनेक पत्तों के 
सामान्य धमं का ज्ञान तो रहता है । परन्तु विरेष धर्मो का 
ज्ञान नहीं रहता । 
उपरोक्त दोनों दृष्टान्तो में ज्ञाता को सांप नौर रस्सी 
का लम्बापन एवं सीप श्र चांदी की श्वेतता, चमक आदि 
सामान्य धमे का तो ज्ञान है । परन्तु दोनो को पृथक करने 
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वाते विशेष धर्मा का ज्ञाननदहोनेसे उसका ज्ञान दोनों 
ञ्रोर मुक रहा है । यद तो निथित हे फि एक वचस्तु दोनों 
रूपतो हो नदीं सकती । वह कोड एक दही चीज होगी । 
सी प्रकार जव हमदोयादो से धिक विरोधी वातं 
मुनते हैँ । तव भी संशय होता ह । जेसे किसी ने कदा-- 
जीव नित्य हे | दृसरे ने कहा जीव अनित्य ह । दोनों विरोधी 
वाते संन कर तीसरे को सन्देह हो जाता ह । 

वहुत सी वस्तु नित्य हे ओर बहुत सी अनित्य । जीव 
भी वस्तु दहोने सै नित्य या अनित्य दोनों द्यो सकता हे! 
इस प्रकार जव दोनों कोटियो मे सन्देह होता हे तभी संशय 
होता ह । द्रव्यत्व की अपेक्ता प्रत्येक वस्तु नित्य हे । च्रौर 
पयाय की पेक्ञा अ्रनित्य । इस प्रकार भिन्न २ अपेक्षां 
से दोनों धर्मा के अस्तित्व फा निश्वय होने पर संशय नही 
फटा जा सकता । 


विपयंयः-- विपरीत पक्त के निश्चय करने वाज्लेज्ञान को विपयेय 


कहते हँ । जसे साप को रस्सी समभाना, सीप को चांदी 
समभःना । 


द्रनध्यवसायः--“यह क्या ह" एसे अस्यष्ट ज्ञान फो च्नध्य- 


यसाय कहते ह । जसे मागं म चलते हए पुरुप को तण, 
ककर आदि का स्पशो होनि पर ्यहक्या है ?" पसा 
अस्पष्ट ज्ञान होता हं । वस्तु का स्पष्ट ओर निधित स्पसे 
ज्ञान नहोनेसे दी यह ज्ञान प्रमाणाभास माना गया हे, 


( रत्नाकरावतारिका परिच्छेद २) 
( न्याय प्रदीप ) 
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१२२--पिता के तीन अंग--सन्तान म पिताकेनीन थग होते 
है अर्थात्‌ ये तीन यंग प्रायः पिता के शुक्र ( वीग्यं ) क 
परिणाम स्वस्प होते हे । 
८१) अस्थि ( उड ) 
(२) अस्थि ऊ अन्द्रका रस 
(३) सिर, दादी, मंख, नख ओ्रौर कुक्ति ्रादि के बाल, 
( ठउाणाग ३ सूत्र २०६ ) 
१२३--माता के तीन गः सन्तान मे माता के तीन भ्रंग 
होते हे । ग्र्थात्‌ ये तान स्रंग प्रापः माता के रज के 
पर्णिाम स्वरूप होते हं । 


(१) पांस (२) रकग (३) मस्तु लिङ्ग ( मस्तिष्क ) 
( ठारणांग ३ सूत्र २०६ ) 


१२४--तीन का प्रत्युपकार दुःशक्यः है-- 
(१) माता पिता (२) भर्ता स्वामी ) (३) धर्माचाय्यं । 
इन तीनों का प्रस्युपकार अर्थात्‌ उपकार का बदला चुकाना 
दुःशक्य है । 

माता पिताः-कोई कुलीन पुरुष सेर ही सत्रे शतपाक, सहस्- 
पाकर जसे तेल से माता पिता के शरीर की मालिश करे । 
मालिश करके सुगन्धिन द्रव्य का उवटन करे । एवं इम के 
बाद मुगन्धी, उष्ण चओरौर शीतल तीन प्रकार के जल से 
स्नान रवे । तत्पश्चात्‌ सभी अलंकारो से उन के शरीर 
को भूषित करे । वस्र, आभूषणं से अलंकृत कर मनोज्ञ, 
अटारह प्रकार कै व्यञ्जनों सहित भोजन करावे ओर इस के 
बाद उन्हं अपने करनन्धो पर उठा कर फिर । यावज्जीव ठेस 
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करने पर भी वह पुरुष माता पिता के महान्‌ उपकार से 
उऋण नहीं हो सकता । परन्तु यदि वह केवली प्ररुपित 
धम कह कर, उस का योध देकर माता परिता को उक्त धरम 
म स्थापित करदे तो वह माता पिता के परम उपकार का 
वदला चुका सकता हे । 

मत्ता ( स्वामी ):--कोरई समथं धनिक पुरुष, दुःखावस्था मे पड 
टृए किसी असमथ दीन पूरुष को धनदान आदि से उक्त 
कर दे । वह दीन पुरूष पने उपकारी की सहायता से 
यद्‌ कर उस के सन्मुख या परोक्त मे पिषल भोग सामग्री का 
उपभोग करता हश्रा विचरे । इसके बाद यदि किसी समय 
म लाभान्तराय कम के उदय से वह मर्ता ( उपकारी ) 
पुरुप निधन हो जाय ओर वह सहायता की श्राशा से उस 
रुष के पास ( जिस को कि उसने पनी सम्पन्न अवस्था 
मे धन श्रादि की सहायता से बढाया था) जाय। वह भौ 
अपने भत्ता ( उपकारी ) के महदुपकार को स्मरण कर 
पअपना सवसव उसे समर्पित कर दे । पर्त इतना करके भी 
वह पूरुष अपने उपकारी के क्रि हृए उपकार से उछ 
नहीं हो सकता । परन्तु यदि वह उसे केवली भाषित धर 
कट कर एवं पूरौ तरह से उसको बोध देकर धर्म मे 
स्थापित कर दे तो वह पुरुप उस कै उपकार से उच्छ हो 
सकता ह| 

ध्माचाय्यः--फोईं परुष धर्माचा्यं के समीप पाप कम से 
हटाने बाला एक भी धामिक घुवचन घन कर हदय में 
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धारण कर ले। एवं इस ‰ बाद यथासमय काल करके 
देवल्लोक मे उतन्ने हो । वह देवता धर्माचाग्यं कै उपकार 
का ख्याल करके आवश्यकता पड़ने पर उन धर्माचाय्ये 
को दुर्भिक्त बल्ते दश से दूसरे देश मेँ पटुचा देवे । निजन, 
भीषण अरथी मसे उन का उद्धर करे एवं दीघं कालके 
कष्टादि रोग एवं शूलादि आतङ्क से उनकी रक्ता कर । 
इतने पर भी वह ट्टता अपने परमोपकारी धर्माचाय्यं कै 
उपकार का वदला नहीं चुका सकता । किन्तु यदि मोह 
कर्मं के उदय से वह धर्माय्यं स्वयं केवलां प्ररपित धमं 
से श्रष्ट हो जाय श्रौर वह देवता उन्हं केवली प्ररूपित यमं 
का स्वरुप चता कर, बोध देकर उन्दे पुनः धम में स्थिर कर 
दे तो वह देवता धर्मा चाय्यं के ऋण से युक्त हो सकता है । 
( ठाणंग ३ सूत्र १२५) 
९२५-ग्रात्मा तीनः-- 
(१) वदहिरात्मा (२) अन्तरात्मा (३) परमात्मा 
वदिगत्माः--जिस जीव को सम्यग ज्ञान के न होने से मोहवश 
शरीरादि वाह्य पदार्था मे आत्मवुद्धि हो कि ्यहरमदीरहः 
इन से भिन्न नहीं हं | इस प्रकार आत्मा को देह के साथ 
जोड़ने वाला अज्ञानी आत्मा बहिरात्मा हे । 
अन्तरात्माः--जो पुरुष वाद्य भावों को पृथक्‌ कर॒ शरीर से 


भिन्न, शुद्ध ज्ञान-स्वरूप श्रात्मामें दी आत्माका निश्चय 
करता हे । वह आत्म-ज्ञानी पुरुष अन्तरात्मा है । 
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परमात्माः--सकल कर्मा का नाश कर जिस आत्मा ने अपना 
शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्राप्न कर लियादहै। जो वीतराग ओौर 
कृतङ्गत्य है एेमी शुद्धात्मा परमात्मा हे । 

( परमात्म प्रकाश गाथा १३, १४, १५) 

१२६-तीन अ्थयोनिः--राजलच्मी च्रादि की प्रापि के उपाय 
सरथं योनि रैं । वे उपाय तीन है 
(१) साम (२) दण्ड (३) भेद । 

 सामः--एक दूसरे के उपकार को दिखाना, गुण कीतन करना, 
सम्बन्ध का कहना, भविष्य की आशा देना, पीट वचनां 
से “ग तुम्हारा ही ह ।'' इत्याद कहकर आत्मा का अपश 
करना, इस प्रकार के प्रयोग साम कहलाते हें । 

द्ण्डः--ध, क्लेश, धन हरण श्रादि द्वारा शत्र को वश करना 
दण्ड कहलाता हे । 

भेदः--जिस शत्र को जीतना हं, उस के पक्त केलोगोंका उम ` 
से स्नेह हटाकर उन में कलह पैदा कर देना तथा भय दिखा 
कर फूट करा देना भेद हे । 

( ठाणांग ३ सूत्र १८९ की टीका ) 

१२७-शरद्राः-जहां तक का प्रवेश न हो एसे धमास्तिकाय 
ग्रादि पर व्याख्याताके कथन से विश्वास कर लेना 
रदा हं । 

प्रतीतिः--व्याख्याता से युक्गियां द्वारा समभ कर विश्वास करना 
प्रतीति हं । 
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सुचिः--व्याख्याता द्वारा उपदिष्ट विषय में श्रद्धा करके उसके 


ग्रलुमार तप, चारित्र आदि सेवन की इच्छा कनः रोच हे । 
( भगवती शतक २ उदेशा & ) 


१२८ (क) गुशत्रत की व्याख्या ओर मेदे-अरशुत्रत कै 


पालन मे गुणकारी यानि उपकारक गुणो को पुष्ट करने 
चाले व्रत गुणत्रत कहलते दे । 

गुण ध्रततीन ैः- 

(१) दिशिपरिमाशः त्रत (२) उपभोग परिमाणव्रत (३) 
ग्रनथेदण्ड विरमण्‌ व्रत | 


दिशिपरिमण व्रतः--पूष, पथिम, उत्तर, दक्तिण, उपर, नीचे 


इन छह दिशाश्रां की मर्यादा करना एषं नियमित दिशा से 
य्रागे आश्रव सेवन का स्याग करना दिशिपरिमाण वत 
कदलाता हं । 


उपभोग परिभोग परिमाण व्रतः- भोजन आदि जो एक बार 


भोगने मे अति दहे वे उपमोग दै । रौर वारवार भोगे जाने 
पाले वस्र, शय्या दि परिभोग दह । उपभोग परिभोग 
योग्य पस्तुश्रा क्र परिमाण करना, छव्वीस बोलो की 
मर्यादा करना एवं मयादा कै उपरान्त उपभोग परिभोग 
योभ्य वस्तुग्रों के भोगोपभोग क्रा त्याग करना उपभोग 
प्रभोग पग्माश व्रतदहे। 


्नन्दणड पिरमण व्रतः--स्रपध्यान अर्थात्‌ आत्ेध्यान, रौद्र 


ध्यान करना, प्रमाद पूवक प्रवृति करना, दिसाकारी शख 
देना एवं पाप कमे का उपदशा देना य सभी कास्यं अनथे- 
दण्ड हें । कयाक्रि इनसे रिष््रयोजन हिसा होती हे । 
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अनथ-दण्ड के इन कार्य्यौ का त्याग करना अअनथेदणड 
विरमण व्रत हे । 
( हरिभद्रीयावश्यक अध्याय ६ प्रष्ठ ८२६-८३६ ) 
१२८ (ख) गुति की व्याख्या श्रर मेदः-अशुभ योग से 
निवृत्त होकर शभयोग मेँ प्रवृति करना गुरि है। 
अथवाः-- 
मोक्ञाभिलाषी आत्मा का आत्म रक्ता के लिए अशुभ 
योगो का रोकना गुभि हे । 
अथवाः-- 
आने वाले कमं रूपी कचरे को रोकना गुपि हे । 
गपि के तीन भेदः- 
मनोगु्ि (२) वचनगुपनि (३) कायगुपनि । 
मनोगुमिः-ात्तेध्यान, रौद्रध्यान, संरम्भ, समारम्भ चौर 
द्रारम्भ सम्बन्धी संकल्प विकल्प न करना, परलोक में 
दितकारी धमं ध्यान सम्बन्धी चिन्तवना करना, मध्यस्थ. 
भाव रखना, शुभ अशुभ योगों को रोक कर योग॒ निरोध 
्रवस्था मे होने वाली अन्तरात्मा की अवस्था को प्राप्न 
करना मनोगुपरि है । 
वचनगुप्निः--पचन के अशुभ व्यापार, ्र्थात्‌ संरम्भ समारम्भ 
ग्रोर आरम्भ सम्बन्धी वचन का त्याग करना, विकथा न 
करना, मौन रहना वचन गुप्रि है । 
कायगुप्निः-खडा होना, बेटना, उटना, सोना, लांधना, सीधा 
चलना, इन्द्रियां को अपने अपने विषयों मेँ लगाना, 
संरम्भ, समारम्भ आरम्भ मे प्रवृत्ति करना, इत्यादि कायिक 
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व्यापारो मे प्रवृत्ति न करना अर्थात्‌ इन व्यापारो से निवृत्त 
होना कायगुप्नि है ! अयतना का परिहार कर यतनापूवेक 
काया से व्यापार कमना एवं अशुभ व्यापारं फा त्याग 


करना कायगुप्नि हे ¦ 
( उन्तराध्ययन अध्ययन २४ ) 
( ठाणांग ३ उदेशा १ सूत्र १२६) 
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सोथ लोल 
( बोल नम्बर १२६ से २७३ तक ) 

१२६ (क)--चार मगल सूप है, लोक में उत्तम हँ तथा शरण 
स्पर्दै- 
(१)--अरग्हिन्त, (२) सिद्ध 
(२) साधु, (४) केवली प्ररूपित धम, 

रिहिन्त--चार घाती क्रमे सूप शत्रो का नाश करने 
चाले, देवेन्द्र करत अष्ट महा प्रातिहदायादि स्प पूजाको 
प्राप्त, सिद्धिगति के योग्य, केवल ज्ञान एवं केवल दशेन से 
त्रिकाल णवं लोक त्रय को जानने योर देखने बासते, हितो 
पदेशक, सवज्ञ भगवान्‌ अग्टिन्त कलते दँ । अरन्त 
भगवान्‌ के स्राट महाप्रातिहायं श्रौर चार मूलातिशय रूप 
बारह गुण है| 

सिद्धः--शुक्ल ध्यान द्वारा आट कर्मो का नाश करने वज्ञे 
लोकाग्रस्थित सिद्रशिला पर विराजमान, कृत रत्य, 
मुक्रार्मा सिद्ध कटे जाते टे। अाटक्म का नाश होने 
से इन में रार गुण प्रगर होते हें । 
नोटः- सिद्ध भगवान्‌ के रार गुणो का वणन आठवें 
बोल में दिया जायगा । 

साधुः- सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग दशन, ओर सम्यग-चासि 
हारा मोक्मागे की शआ्राराधना करने वाले, प्राणी मात्र 
पर समभाव रखने वाले, षटकाया के रक्तक, आट प्रवचन 
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माता के आगधक, पंच महाव्रतधारी यनि राधु कहलाते हैँ । 
्राचाय, उपाध्याय का भी डइन्दीं मं समावेश किया गया दहै । 
केवली प्रू पित धण्--पूशं ज्ञान सम्पन्न केवल्लौ भगवान रे 
प्रूपित श्रत चारि रूम धरम केक्ली प्ररूपित धमं है । 

ये चारो हित ओर सखकी प्रापि मे कारण सूप दहै, 
अत एव गंगल सूपं ¦ पंगलस्प होनेसे ये लोक में 
उत्तम हैं 

हरिभद्रीयावश्यक्र मे चारो की लोकोत्तमतः इस प्रकार 
ब्रतलाई हैः-- 

्रोदयिक आदि छः भाव भावलोक रूप हैँ । अरिहन्त 
भगवान्‌ इन भावों की अपेक्ा लोकोत्तम हँ । अर्हन्तावस्था 
म प्रायः अघाती कर्मा की शुभ प्रकरृतियों का उदय ग्हतादे 
इम लिये ओ्रोदयिक भध उत्तम होता ह । चारो घाता कर्मा 
क क्षय होने से क्षायिक भाव भी इन में सर्वोत्तम दोता दहै । 
स्रो पशशमिक एवं क्तायोयशमिक भाव अरिहन्त मं होते 
ही नहीं ह| क्षायिक एवं श्रौदयिकः के संयोग से होने 
बाला सान्निपातिक भाव भी अरिहन्त मे उत्तम दोता 
हं । क्योकि क्षायिक श्रौर ओ्रोदयिक भाव दोनों ही उत्तम 
उपर वताये जा चुके हं । इस प्रकार अरिहन्त भगवान्‌ 
भाव की पक्ता लोकोत्तम है । सिद्ध भगवान्‌ क्षायिक भाव 
की अपेक्ता लोकोत्तम हँ । इसी प्रकार लोक मे स्वोच 
स्थान प्रर विराजनेसे क्षत्र की श्रपेक्ता भी वे लोकोत्तम है। 
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साधु महात्माः--ज्ञान दशेन चारित्र रूप मावां की उत्कृष्टता 
की अपेक्ञा लोकोत्तम र--योपशमिक, कचायोपशमिकः, 
प्रौर क्षायिक इन भावों की अपेक्ता केवली प्ररूपित 
धमे भी ज्लोकोत्तम है । 


सांसारिक दुःखों से त्राण पाने कै लिए सभी आत्मा 
उक्त चारों का आश्रय सेते हैँ । इसलिए वे शरण सूप हे । 

बौद्ध साहित्य मे बुद्ध धमं ओर संघ शरण रूप माने 
गये है । यथाः-- 

“रिहते सरणं पवजञामि, सिद्धं सरणं पवज्ामि । 

साहू सरणं पवजामि, केवलिपण्णततं धम्मं सरणं पवज्ञापि । 

इस पाट जेसा दी बोद्ध साहित्य मेँ भी पाठ मिलता हं । 
यथाः-- 

बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्म सरण गच्छामि, 
संघ सरणं गच्छामि । । 

( ह रिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन प्र॒ ५६६) 


१२६-(ख.) अरिहन्त भगवान्‌ के चार मृूलातिशय-- 


(१)अपायापगमातिशय । 
(२) ज्ञानातिशय । 
(३) पूजातिशय । 
(४) वागतिशय । 


अपायापगमातिशय--गपाय अर्थात्‌ अटारह दोष एवं विघ्न 


वाधा का सवेथा नाश हो जाना अ्पायापगमातिशय है । 
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नोटः--१८ दोषां सा वणन टारे योल मे 

दिया जायगा । 

ज्ञानातिशय-- ज्ञानावरणीय क्रमं के क्षय से उत्पन्न त्रिकाल एषं 
प्रिल्लोक के सपस्त द्रव्य एवं पयायो को इस्तामलकवद्‌ 
जानना, सं६श, अव्यावाध, प्रतियती ज्ञान का धारण 
करना ज्ञानातिशय हे । 

पूजातिशय--्ररिदन्त तीन जोकः करी सपस्त रातां के लिण 
पूज्य है, तथा इन्द्रटून अष्ट महा प्रातिहायादि हप पलास 
पूजित रहैँ। व्रिलोर्ः पूज्यता एवे इन्द्रादिक्रत पृजाही 
पूजातिशय हं | 

भगवान्‌ के चातीम य्रतिगाय, अपायापगमातिशाय 

एवं पूजातिशय स्प दही हं। 

वागतिशय--रिहन्त भगवान्‌ रागघप स परे होते दै, एय पूण 
ज्ञान कै धारक होने ह । इमलिण उनके वचन सत्य एत 
परस्पर बाधा रहित हति हं । बाणी करी यह पिशपतादी 
वचनातिशय दहे । भगवान्‌ की वाणी के पतीस ्रतिशय 
वागतिशय स्पदही हं 

(स्याद्रादमञ्जरी कारका १) 

१३०-संसारी के चार प्रकारः- 
(१) प्राण (२) भृत (३) जीव (४) मच 

प्राणः--विकलेन्दिय अथात्‌ द्रीन्द्रिय, त्रीन्दरिय, चतुरग्न्द्रिय 
जीवो को प्राण कहते हं । 
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भूतः--यनस्पति काय को भूत कहते ह । 

जीवः--प्श्चेद्धिय प्राणियों को जीव कहते हे । 

मृदखः--ध्वी काय, अपकाय, तेउकाय ओ्रोर वायुक्राय इन चार 
स्थावर जां को सख कहते हैँ | 

( ठाणांग ५ उदेशा २ सत्र ४३०८) 

श्रौ भगवती सत्र शतक २ उदेशा १ में जीवके प्राण, 
भूत, जीव, सच मादि छह नाम भिन्न भिन्न धर्मो की 
विवक्षस दिह) शिज्ञ्रोरवेदयेदो नाम वहां अ्रधिकं 
हं । जस किः-- 

पराणः--प्राणवायु को खौचने अरौर वाहर निकालने अर्थात्‌ 
शरामोच्छवास लेन के कारण जीव को प्राण कडा जता हं । 

भूतः --तीनां कालो म विद्यमान होने से जीवको भूत कहा 
जाता हे | 

जीवः--जीता दे यर्थात्‌ प्राण धारण कता हे श्रौर यायु कम 

तथा जीवत्व का अनुभव कर्ता हे इसलिए यह जीव टे ।. 

प्रतः--(यक्त, शक्र, थया मख) जीव शुमाश्चुम कर्मा क साथ 
सम्बद्ध है । न्त रौर बुरे काम करने मं समथं है| या सत्ता 
वाला हे । इसलिए इसे सत्त ८ क्रमशः-सक्त, शक्त, सच्च) 
कहा जाता हे । 

धिज्ञः--फड्वे, कपे, ख़, मीट रमो को जानता है इसलिए 
जीव विज्ञ कहलाता हे । 

वेदः--र्जाब सुख दुःखो का भोग करता हं इसलिए वह वेद 
कहलाता हे । 
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१३१-गति की व्याख्याः-- 
गति नामक नामकम के उदय ते प्राप रोने बाली पर्याय 
गति कदली ह । 


गति के चार भमेदः-- 
( १ ) नरफ गति : २) तियेश्च गति। 
( ३ ) मनुष्य गति ˆ ¢ ) देव गति ¦ 
( पल्वणा पद्‌ २३ उदरेण २) 
( कमेपन्थ भाग ४ था १०) 
४२२-नरक अयु वन्ध फे चार कारणः-- 
( १) मटारम्भ (२) महापग््रह 
( ३ ) पश्चन्द्रिय वध (४) कशिमाहार | 


पटारण्मः-- वदत प्राणियां कौ हिसा हो, इस प्रकार तीव परि- 
शामों से कपाय पृथक प्रवृत्ति करना पटारम्भ द । 


महा पग्प्रहः--चस्तु्रों पर श्रत्यन्त मूर्छा, महा पग्र हे । 
पृश्चन्दरिय वधः--प्रश्वाद्धय जीवां कण हिमा करना पएञ्चन्द्रिय 
वध हं | 
कुणिमाहारः--कुशिमा श्रधत्‌ मास का आहार करना | 
इनम चार कारणां से जीव नरकायु का यन्धं 
करता हं । 
( ठाणांग % उदेशा ४ मृच्र ३५६ ) 


१२ ३-तियश्च आयु बन्ध के चार कारणः- 
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(१) मायाः--रथात्‌ कुटिल परिणामों बाला--जिसके मन मेँ कुद 
हो ओर बाहर कृ हो । विषकुम्भ-पयोगख की तरह उपर 
से मीटाहो, दिल से अनिष्ट चाहने बालादयो । 

(२) निकृति बालाः-टग करके दूरा को ठगने की चेष्ट 
करने वाला | 

(३) भट बोलने वाला | 

(४) टे तोल श्रटे माप बाला । ग्रथात्‌ खरीदने ॐ लिए 
बड़ ओर बेचने के लिए छोर तोल ओर माप रखने वाला 

जीव ति्य॑श्च गति योग्य कम॑ बान्धता है । 
( ठाणाग ४ उदेशा ४ सूत्र ३७३ ) 
१ ३४-पनुष्य रायु बन्ध के चार कारणः-- 
(१) भद्र प्रक्रति बाला । 
(२) स्वभाव से विनीन। 
(३) दया रौर अनुक्रम्पा के परिणामों बाला । 
(४) मत्सर अर्थात्‌ इर्षा-डाह न करने वाला जीघ पनुभ्य 
श्रायु योग्य कमे बाँधता है । 
( ठाणांग » उदेशा ४ सूत्र ३७३ ) 
१३५-द्‌व रायु बन्ध के चार कारणः-- 
(१) मराग संयम वाला । 
(२) देश विरति श्रावक | 
(२) क्राम निर्जरा अर्थात्‌ च्निच्रा पूथेक पराधीनता 
श्रादि कारणो से कर्म की निजरा करने बाला । 
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(४) बालभाव से षिवेक के घिना ज्ञान पचक काया 
क्लेश प्रादि तप करने बाला जीव देवायु ॐ योग्य 
कम बंधता हे । 

( ठासंग ४ उदेशा ५ सूत्र ३७२ ) 
१३६-देवताओ्रो के चार भेदः- 

(१) भवनपति (२) व्यन्तर (३) ज्योतिष (४) वेमानिक ; 

-उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ गाथा १०२.) 
१ ३७-देवता््रो की पहिचान के चार बोलः- 

(१) देवता्रों कौ पृष्पमालायं नदीं कुम्दल.तीं । 

(२) देवता क नेत्र निनिमेप टोते हँ । अथात्‌ उनके पलक 
नदीं गिरते । 

(२) देवता का शरीर नीरज अर्थात्‌ निमल होता है । 

(४) देवता भूमि से चार चरगुल उप्र रहता हे । वह भूमि 
का स्पशं रहीं करता । 

( श्रभिधान राजेन्द्रं कोष भाग प्रष्टु ८६५१०) 
१२<-तन्फल उत्पन्न देवता चार कारणं से इच्छा करन प्र 
भी मनुष्य लोक मं नदीं आ सकता । 

८१) तत्काल उन्पन्न देवता दिव्य काम भोगों में अत्यधिक 
मोहित ओर ग्रद्रदहो जाता हौ । इस लिए मनुष्य 
सम्बन्धी काम भोगों से उसका मोह छुट जाता है ओर 

वह उनकी चाह नहीं करता । 

(२) वह देवता दिव्य काम भोगों में इतना मोहित रीर 
गध होजाता ह करि उसका मनुष्य सम्बन्धी प्रेम देवता 
सम्बन्धी प्रेम में परिशत हो जाता है । 
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(३) वह तत्काल उत्पन्न देवता “भे मनुष्य लोक में जाउ, 
अभी जाड” ठेमा सोचते दए धिलम्ब कर देता है । 
क्योकि वह देव काय्य के पराधीन हो जाताहे। 
यर मनुष्य सम्बन्धी कार्यो से स्थतन्त्र हो जाता 
ह । इमी बीच उसके पूवं भव के अल्प आयु वाले 
स्वजन, परिवार श्रादि के मनुष्य पनी आयु पूरी 
कर दते हैं 
देवता को मनुष्य लोक की गन्ध प्रतिक्रूल शौर 
अत्यन्त य्मनोक्ञ मालूम होती हँ । वह गन्ध इम भूमि 
से, पहले दृ सरे आरेमे चारस। योजन शौर शेप 
दरारों मं पांच सौ योजन तक उपर जाती हे । 
( ठाणाग £ सूत्र ३२२) 
१३६ तत्काल उत्पन्न दवता मनुष्य लोकम अने कीरच्छा 
करता हया चार बोलो से ्राने में समथ होता है । 
नोटः--इयकरे पहले के तीन बोल तो बोल्ल नम्बर 

११० मेंदियेजा चुके हैं, 

(४) दोपित्रंया सम्बन्धो ने मरने से पहले परस्पर 
प्रतिज्ञा को कि हममे से जो देवलोक से पद्ते चवेगा | 
दसरा उसका सहायता करणा । इम प्रक्रार के प्रतिज्ञा 

बद्र होकर स्वगे से चवकर मनुष्य भव मेँ उत्पन्न 

दए अपने साधी की सहायता करने कै ्िए 
वह देवता मनुष्य लो मं यनि मं समर्थं होता है । 
( ठाणांग ४ सूच्र ३२३ ) 
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१४० -तत्काल उत्पन्न हरा नेरपरिक पनुष्य लोकम ग्राने की 
इच्छा करता है । किन्तु चार बोलो से अने मे असमे हे । 
(१) नवीन उत्पन्न हृश्ा नैरयिक नरक में प्रन वेदना का 

प्रनुभष करता हृश्ा मनुष्यं लोक मे एध ञ्नि की 
ह्चछा कमता है । पर अने रे असमथ है, 

(२) नवीन उत्पन्न नेरयिकर नरक में परमाधामी देवताश्रों से 
सताया दुरा पनुष्ण लोकमे शीघ्र ही आना चाहता 
ह । परन्तु रन भं असमथ हं । 

(२) तल्काल रन्पन्न नैरयिद्र नरक योग्य शुभ नाम कम, 
साता वेदनीय ओ्राहि कर्मो कौ स्थिति क्षय हए 
विना. त्रिपाक भोगे षिना मौर उक्त कमं प्रदेशो के 
स्रात्मा मे लग हुए विना दी मनुष्य लोक मं आने 
फ इच्छा करता है | परन्तु निकराचित कमसूपी 
जंजीर सेर्वेधा दनि के कारण यरनिमें असमव हं । 

(४) मृद्ीन उत्पन्न नैरयिकर नर्क च्रायु कमं की स्थिति 
पूरौ हए भिना, परिपाक भोगे षिना ओर आयु कमं के 
परदशा के ग्रात्मा से पृथक्‌ हुए षिना ही मनुष्य लोक 
मं राना चाहता ह । पर नरक आयु कमम के रहते हृए 
वह शाने में असमथ हे । | 

( ठाणाग ४ सूत्र २४५ ) 
१४१-भावना चारः-- 

(१) कन्दं भावना। (२) आभियोगिकी भावना । 

(२) िल्विपिका भावना । (४) आसुरी भावना । 
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कन्दपे भावनाः-कन्दपं करना अर्थात्‌ अराद्दासर करना,जोर से 
यात चीत करना, काम कथा करना, काम का उपदेश देना 
प्रौर उसकी प्रशंसा करना, केत्कच्य करना ( शरीर शौर 
वचन से दुसरे को हंसाने की चेष्टा करना ) विस्मयोत्यादक 
शील स्वभाव रखना, हास्य तथा वपरिविध विकथाप्रोसे 
दूसरों को विस्मित करना कन्दपं भावना है | 

द्राभियोगिकी भावनाः-सुख, मथुरादि रस ग्रौर उपकरण त्रादि 
फी ऋद्धि के लिए वरशीकरणादि यंत्र अथवा यंत्र मत्र 
(गंडा, तावीज) करना, रक्ता के लिए भस्म, पिद थवा 
त्र से वसति रादि का परिवेष्टन सूप भूति कमे करना 
द्माभियोगिकी भावना हं । 

फिल्विपिकी भावनाः-- ज्ञान, केवल ज्ञानी पुरुप, र्माचाग्यं संघ 
ग्रौर साधुभ्रों का अवशणेवाद्‌ बोलना तथा माया करना 
किल्विपिकी भावना हे । 

ग्रासुरी भावनाः-निरंतर क्रोध मं मरे रहना, पृष्ट कारण के विना 
भूत, भविष्यत ग्रौर वतमान कालीन निमित्त बताना आसुरी 
भावना हं । 

डन चार भावनाश्मां स जीव उस उस प्रकार के देवां 
उत्पन्न कराने वाले कमे वांधता हे । 
( उत्तराभ्ययन सृघ्र अध्ययन ३६ गाथा २६१ ) 

१४२-संज्ञा की व्याख्या शोर मेदः-- 

चेतनाः--ज्ञान का, असातावेदनीय गौर मोहनीय कमं के उदय 
से पदा होने वाक्ते विकार से युक्त होना संज्ञा हं। 
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म॑ज्ञा के चर मेद है- 
(१) ्राहार सत्तः | (२) भय स्ना | 
(२) मेथुन संज्ञा ¦ (४) परिग्रह सन्ना | 

ग्राहार संज्ञाः जरः शरीर नाम कमे श्रौर जधा वेदनीय कै 
उदय से कतलादि आहार के हिए्‌ ओआाहार्‌ योग्य पुद्गलं 
को ग्रहण करने की जीव कौ अभिलाषा को आहार सज्ञा 
कहते हे । 

मय संज्ञाः-मय मोहनीय के उदय से हाने वाला जीव का त्रास- 
स्प पग्णिाम भय संज्ञाद्रं । मयसे उद्भ्रांत जीव के नेत्र 
श्रार मुख मं पिकरार, गोपाश्च, कम्पन ग्रादि क्रियाप 
होती है ¦ 

मधून संज्ञाः-पेद मोहनीय कमे के उदय से उत्पन्न होने बाली 

धून की च्या पथुनसंज्ञाहं। 


परिग्रह मज्ञाः-लोभ मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने बाल्ली 
मचित्त शादि द्रव्यं को ग्रहण रूप मात्मा की अभिलाषा 
पर्थात्‌ दरष्णा को परिग्रह संज्ञा कहते हे । 
५४ २-य्राहार संज्ञा चार कारणा से उत्पन्न होती दैः-- 
(१) पेट के स्राली होने स । 
(२) ज्ुधा वेदनीय कमे के उदय से । 
(३) ग्राहार कथा सुनने श्र ग्राहार क देखने से | 
(४) निरन्तर याहार का स्मरण करने से । 
इन चार बोलो से जव के आहार संज्ञा उतन्न होती है । 
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१४४-भय संज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती हैः- 
(१) सत्त्व अर्थात्‌ शङ्कि दीन होने से । 
(२) भय मोहनीय कमं के उदय से । 
(३) भय की वात सुनने, भयानक वस्तुश्रों कै देखने 
रादि से। 
(४) इह लोक आदि भय के कारणों को याद करने से | ` 
इन चार बोलो से जीव को भय संज्ञा उत्पन्न होती हे । 
१४५-मेभुन संज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती हे । 
(१) शरीर के खृत्र हष्टपुष्ट होने से । 
(२) वेद मोहनीय कमे के उदय से। 
(३) काम कथा श्रवण ओआआदि से। 
(४) सदा मेथुन की बात सोचते रहने से । 
इन चार बोलो से मेथुन संज्ञा उत्पन्न होती हे । 
१४६-परिग्रद संज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती हैः- 
(१) परिग्रह की व्रति होने से। 
(२) लोभ मोहनीय कमं के उदय होने से । 
(३) सचित्त, अचित्त त्रौर मिश्र परिग्रह की बात सुनने 
ग्रोर देखने से । 
(४) सदा परिग्रह का विचार करते रहने से । 
इन चार बोलों से परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती हं । 
( बोल नम्बर १४२ से १४६ तक के लिए प्रमा ) 
( ठाणांग ४ उदेशा ४ सूत्र २५६) 
( अभिधान राजेन्द्र कोष ७ वां भाग प्रषु ३०० ) 
्रवचन सारोद्धार गाथा ६२ ) 
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१४७-चार गति मे चार संज्ञाश्रं का अल्प बहुच । 
सष से थोड़े नैरयिक मेथुन संज्ञ; अले होने है । आहार सत्रा 
वाले उनसे संख्यात गुणा हैँ । परिग्रह संज्ञा वलते उनसे संख्यात 
गुणा है । श्रौर मय संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हं । 
तिय्च गति मे सव्र से थोड़े परिग्रह संज्ञा वाले है 
मेथुन संज्ञा बाते उनसे संख्यात गुणा हँ । भय मज्ञा 
याज्ञे उनसे संख्यात गुणा है । ओर शआ्राहार संज्ञा बाले 
उनसे भी संख्यत गणा हँ । | 
मनुष्यों मे मव से थोड़ भय मंज्ञा वाल है । आहार संज्ञा बाले 
उनसे संख्यात गुणा हँ । परिग्रह सज्ञा वाते उन से संख्यात 
गुणा है । पैधुन संज्ञा वाले उनसे भी संख्यात गुणा है । 
देवतां मं सव से थोड़े आहार संज्ञा याज्ञे हँ ¡ मय 
संज्ञा बाले उनसे संख्यात गुणा हे । मधुन संज्ञा वाते उनसे 
संख्यात गुणा है शौर परिग्रह म॑ज्ञा वाज्ञे उनसे भी संख्पात 
गुरा है । ( पन्नवणा सज्ञा पद्‌ ८) 
१७८-विक्था की व्याख्या चोर मेदः- 
संयम मं बाधक चासति विरुद कथा को विकथा कहते ह| 
विकथा के चार मेद हः-- 
(१, स्रीकथा, (२) सक्तकथा (३) देशकथा (४) राजका । 


( खएग ४ सूत्र २८२ ) 
१४६-खीकथा के चार मेदः-- 


(१) जाति कथा (२) इल कथा (३) स्या (४) वेश कथा 
खरी की जाति कथा--त्राह्मण श्रादि जाति की सियो कीप्रशंना 
या निन्दा करना । 
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खरी की कुल कथा--उग्र कुल दि की सियो की प्रशंसाया 
निन्दा करना । 

खीकी सूप कथा--ंँन्धर आदिदेश की सियोंकेसूपका वर्णन 
करना, अथवा भिन्न भिन्न देशों की श्यो के मिनन भिन्न 
रज्ञो की प्रशंसा या निन्दा करना। | 

खी की वेश कथा--सियों के वेणीषन्ध शौर पहनाव चआ्रादिकी 
प्रशंसा या निन्दा करना--जेसे युक देश फीस्रीके वेश 
मे यह पिशेषता हे यान्यूनताहे ? ्रमुक देश की सिये 
मुन्द्र केश संबारती है । इत्यादि । 

( ठाणाग ४ सत्र २८२ ) 
खी कथा करने शरोर सुनने वालो को मोह की उत्पतति 

होती है । लोक मं निन्दा होती है। त्र ओर रथे ज्ञान 
करी हानि होती । बह्मचम्यं म दोप लगता दे । सरीकथा करने 
वाला संयम से गिर जाताह । कुलिङ्धी ही जाताहे या 


साधु वेश में रह कर अनाचार सेवन करता हे । 
( निशीथ चूणि उदेशा १ ) 


॥ 


१? ५०- भक्त (भात) कथा चार 
(१) आवाप कथा (२) निवाप कथा । 

(३) आरम्भ कथा (४) निष्टान कथा । 

(१) भोजन की आवाप कथा--भोजन बनाने कौ क्था । 
जेसे इस पिटाई को बनाने में इतना घी, इतनी चीनी, रादि 
सामग्री लगेगी । 

(र) भोजन निर्वाप कथा--इतने पक्र, अपृक्र यन्न के मेद ह । 
इतने व्यंजन होते है । आदि कथा करना निवपि कथा हे । 
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(२) भोजन की आरम्भ कथा--इनने जीवों कौ उसमें हिसा 
होगी । इत्यादि आरम्भ की कथा करना आरम्भ कथा हं । 
(४) भोजन की निष्ठान कथा--इस भोजन भे इतना द्रन्य लगेगा 
आदि कथा निष्टान क्था हे। 
( णाग ४ सूत्र २८२) 
भक्त कथा शर्थात्‌ आहार कथा करने से गद्धि होती है । 
ग्रोर आहार विना किए दी गृद्ध अ्ासक्ति से साधु को 
हङ्घाल आदि दोष लगते है । लोगों मे यह च्चा होने 
लगती ह किं यह साघु ्रजिनेन्द्रिय है । इन्दे खनेके 
निए संयपलियादह। यदि सान होता तो ये साधु 
अराहार कथा क्यों करते ? अपना स्वाध्याय, ध्यान आदि 
क्यो नहीं करते ? गृद्ध भाव से षट्‌ जीव निकायके वध की 
्ननुमोदना लगती हे । तथा आहार में आसक्त साधु एषणा- 
शुद्धि का विचार भी नदीं कर सकता ¦ हस प्रकार भक्तं कथा 
के अनेक दोषदै। 
( निशीथ चूणि उदेशा १) 
४५१ -दशकथा चार 
(१) देश विधि कथा (२) देश विकल्प कथा 
(३) देश छंद कथा (४) देश नेपथ्य कथा | 
देश विधि कथा--देश विरोष के भोजन, पणि, भूमि, आदि 
की रचना तथा वहां भोजन के प्रारम्भमें क्या दिया जाता 
ह, ओर फिर क्रमशः स्या क्या दिया जातादहै ? आदि 
कथा करना देश बिधि कथाह 
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देश विकल्प कथा--देश विरोष म धान्य की उत्पत्ति तथा वहां 
के वप्र, करूप, देवकुल, मवन आदि का वर्शन करना देश 
विकल्प कथा है | 
देश छंद कथा--देश विरोष की गम्य, अगम्य विषयक चात 
करना । जसे लाट देश मर मामाया मासौ डी लडकी का 
सम्बन्ध क्ियाजा सकताहे श्रौर दृसरे देशो मे नहीं। 
इत्यादि कथा करना देश छन्द कथा हे । 
देश नेपथ्य कथा--देश विशेष के स्त्री पुरुषों फे स्वाभाविक वेश 
तथा भृङ्गार आदि का वणेन करना । देश नेपथ्य कथा है 
( ठाणांग ४ सूत्र २८२ ) 
देश कथा करने से विशिष्ट देश के प्रतिराग या 
दूसरे देश से अरुचि होती ह । रागद्ेष से कमबन्ध होता 
ह । स्वपक्त ओर परपत्त बालो के साथ इस सम्बन्ध मे बाद- 
विवाद खड़ा हो जाने पर भगड़ा हो सकता है । देश वर्णन 
सुनकर दसरा साधु उम देश को विविध गुण सम्पन्न सुनकर 
वहां जा सक्ता ह । इस प्रकार देश कथा से अनेक दो 


भग संभावना हे । 
(निशीथ चूणि उदेशा १) 


१५२-राजकथा चारः- 
(१) राजा की अतियान कथा (२) राजा की निर्याण कथा 
(३) राजा कै बलबाहन की कथा (४) राजा के कोष न्नर 
कोटार की कथा । 

राजा कौ अतियान कथा-राजा के नगर प्रवेश तथा उस समय 
की विभूति का वशंन करना, अतियान कथा है । 
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रजा की निर्याण कथा-रजा के नगर से निकलनं की वात 
करना तथा उस समय ॐ रेधये का पणेन करना निर्णास 
कथा ह ¦ 


राजा के बल वाहन रै कधथा-राजा के अध, हाथी आदि सेना, 
ग्रोर रथ श्रादि बाहनोंके गुण ओर परिमाण ्रादिका 
वणन करना बल वाहन स्था है। 

राजा के कोष अरग कोटार की कथा--राजा कै खजाने ओर धान्य 
प्रादि के कोटार का वशेन करना, धन धान्य आदि के 
पर्मिाश का कथन करना, कोष श्रौर कोटार की कथा हे । 
उपाश्रय भें बेढे हए ाधुश्रों को राज कथा करते हृए सुन 
कर राजपुरुष के पन्मेएसे परिचार ओआस्कतेहं कि य 
वर्तव मेँ माधु नहीं हे । सच्चे साधुश्रों को राजकथा से 
क्या प्रयोजन ? मालूम ठोता ह कि ये गुपचर या चोर दहं । 
राजा के श्मुक अश्वकरा हर्णहो गया था, राजाके 
स्वजन को फिमीने मार दियाथा। उन अपराधियों का 
पतानहींलगा। क्यायेवेद्ीतो अपराधी नदीं? 
अथवा ये उक्त काप करने के च्रभिलाषी तो नदीं है ? राज- 
कथा सुनकर किसी राजकुल से दीक्षित साधु को भुक्त भोगों 
का स्परण हो सकता है । अथवा दसरा साधु राजजऋदधि 
सुन कर नियाणा कर सकता है । इस प्रकार राजकथा कै 
ये तथा श्रौर भी त्रनेक दोष है। 


( निशीथ चृणि उदेशा १) 
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( र „न, 
१५ ३-धमकथा की व्याख्या यर मेदः- 


दया, दान, क्षमा ओद धमं के गों करा वशेन 
करने वाली श्रौर धमं की उपादेयता बताने वाली कथा 
धमकथा हे | जेसे उत्तराध्ययन अदि ? 
ध्मकथा के चार मेदः-- 
(१) श्मक्तेपणी (२) विक्ञपणी । 


(३) संवेगनी (४) निर्वेदनी । 
( टाणांग ४ उदेशा २ सूत्र २८२९) 


१५४ ्रा्तपणी कथा की व्याख्या स्र मेदः-- 


श्रोता को मोहसे हटा कर तद्य की ओ्रोर ्राकपित 
करने वाली कथा को अआक्तपणी कथा ऋहते है । इसके 
चार मेद हे 

(१) आचार आ्राक्तपणी, (२) व्यवहार आक्तेपणी । 

(३) प्रज्ञप्ति आक्तेपणी, (४) दष्टिवाद श्माक्तपणी । 

(१) केश लोच, ्रश्धान श्रादि ्राचार के अथवा 
्राचारांग सूत्र के व्याख्यान ढारा श्रोता को त्खके प्रति 
य प्रषित करने वाली कथा आचार आआच्तेपणी कथा हे । 

(२) भरिसी तरह दोष लगने पर उसकी शुद्धि के 
लिए प्रायधित्त अथवा व्यवहार चत्र ॐ व्याख्यान दारा तख 
क प्रति आक्रपिति करने वालो फथा को व्यवहार आक्तेपणी 
कथा कहते हें । 

(३) संशय युक्त श्रोता को पनरुर वचनां से समभा 
कर या प्रज्ञप्ति एत्र के व्याख्यान द्वारा तच्च के प्रति ुकाने 
वाली कथा फो प्रज्ञपि आक्तेपणी कथा कते है । 
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(४) श्रोता का ख्याल रखते हए सात नयो के अनुसार सर्म 
जीवादि तन्नो के कथन द्वारा अथवा दृषटिवाद्‌ के व्याश््यान 
दवारा नख के प्रति श्रा करने वाला कथा दृष्िवाद 
्रा्तेपणी कथा हे । 

( टाणणांग ४ सृघ्र रप्र) 
भाव तमः अधात्‌ श्रज्ञानान्धकार विनाशक ज्ञान, 
सवे विरति रूप चारित्र, तप, पुरुषकार श्र समिति, गुपि 
का उपदेश ही इम कथ) कासार हे। 
शिष्य को सय प्रथम आक्तेपणी कथा ऋहनी चाहिए 
द्राक्तेपणी कथा से उपद्वष्ट जोव सम्यक्त्व लाम करता हे | 
( दशवकालिक नियुक्रित अध्ययन ३ ) 
१५५--विक्तेपणी कथा की व्याख्या योर भेदः- 
श्रोता को कुमागं से सन्मागं म लने वाली कथा 
विक्तेपशी कथा हे । सन्मागे के गुणां को कह कर या 
उन्धागे के दोषों को बता कर सन्मागं की स्थापना करना 
वित्तेपणी कथा है । 
(१) अपने सिद्धान्त के गुणो का प्रकाश कर, पर-मिद्रान्त 
के दोषों को दिखाने बाली प्रथम विक्तेपणी कथा हे । 
(२) पर-सिद्रान्त का कथन क्रते \ए स्व-मिद्धाःत की 
स्थापना करना द्वितीय विक्ञपणी कथा हे। 
(३) पर-मिद्धान्त में प्रणा्तर न्याय स जितनी बातं जिना- 
गम सदश हं । उन्हँं कट कर जिनागम विपरीत बाद के 
दोप दिखाना अथवा आस्तिक वादी का अभिप्राय 
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रता कर नास्तिकवादी का अभिप्राय बतलाना ततीय 
विक्तेपणी कथा हे । 

(४) पर-सिद्धान्त मे कहे हुए जिनागम विपरीत मिथ्यावाद 
का कथन कर, जिनागम सदश बातों का वंन करना 
स्थता नास्तिकवादी की दृष्टि का वणन कर आस्तिक 
वादी की दृष्टि को बताना चौथी विक्ेपणी कथा दहे। 

्आक्तेपणी कथा से सम्यक्त्व लामके पश्चात्‌ ही 
शिष्य को विक्तेपणी कथा कटनी चादिए । विक्पणी कथा 
से सम्यक्त्व लाम की भजना है । अनुकूल रीति से ग्रहण 
करने पर शिष्य का सम्यक्त्व चद भीरो सक्ता है । षरन्त॒ 
यदि शिष्य को पिथ्याभिनिवेश हो तो वह पर-समय 

( पर-सिद्धान्त ) के दोषों को न सम कर गुरु को पर- 

सिद्धान्त का निन्दकः सममः सकता हे । यर इम प्रकार 

इस कथा से विपरीत असर होने की सम्भावना भी रहती हे । 
( साणाग % सूत्र २८२ ) 
( दशवेकालिक्र अध्ययन ३ की टीका ) 
१५६-संवेगनी कथा की व्याख्या ग्रार मेदः-जिम कथा 
दारा विपाक की षिगमता बता कर श्रोता मं प्रगग्य उत्पन्न 
किया जाता हे | वह संवेगनी कथा हे । 
संवेगनी कथा के चार भदः- 

(१) इदहलोक संवेगनी (२) परलोक संवेगनी 

(३) स्वशरीर संवेगनी (४) पर शरीर सवेगनी । 

(१) इहलोक संबेगनीः--यह मनुष्यत्व कदली स्तम्भ के समान 
प्रसार हे, अस्थिर है । इत्यादि स्प से मनुष्य जन्मका 
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स्वकूप यता कर प्रराग्य पदा वरन बाली कधा इदलोकः 
संवेगनी कथा हे । 

(२) परलोक संवेगनीः-देतता भी इर्षा, विषषद, भय, वियोग 
श्रादि विविध दुःखो सदुःखीदहै ¦ इत्यादि सूप से परलोक 
का स्वरूप बता कर वैराग्य उन्न करने वाली कथा 
परलोक संवेगनौी कथा हं ¦ 

(३) स्वशरीर मवेगनीः-यह शरीर स्वयं श्रशुचि स्पदे) 
शुचि से उत्पन्न हा दँ । अशुचि विषयों से पोषित दया 
हे । अशुचि से भरा हे। यौर अशुचि परम्परा का कारण 
है । इत्यादि स्प से मानव शरीर के स्वस्पको बता कर 
वराग्य भाव उत्पन्न करने वाली कथा स्वशरीरं संवेगनी 
कथा हं | 

(४) पर शरीर मवेगनीः--किसी मूरदे शगेर के स्वरूप का कथन 
क्र वेराग्य भाव दिखाने बाली कथा पर शरीर संवेगनी 
कथा हं | 

नोरः-- रमा कथाका नाम सवेजनी ओर सवेदनीभीहे | 
संवेजनी का श्रथ संवेगनी के समान दहीहै। संवेदनी का 
ग्रथ है उपर लिखी वातां से इहलोकादि वस्त्रों के 
वाश्तव्रिक स्वस्य का ज्ञान कराना। 

( ठाणांग ४ सूत्र सर्र) 
१५७-निवेदनी कथा करी व्याख्या ओर भेदः-- 
इृहलोक ग्रोर परलोक मं पाप, पुण्य के शुभाशुभ 
फल को वता कर संसार से उदासीनता उत्पन्न कराने वाली 
कथा निरवेदनी कथा है । 
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(१) इसलोकमेफ्विदृण दृष्ट क्म, इसी मवमे दुः 
रूप एल देने वलते होने हं । जसे चोरी, पर सरी गमन 
आदि दुष्ट कमे । इमी प्रकार इस लोक में कि हुए सुकृत 
इसी भव मे सुख रूप फल देने बाजे होते हैँ । जैसे तीथेकर 
भगवान्‌ को दान देने वले पसप को मुवशवरृटि यादि मुख 
रूप फल यहीं मिलता ह । यह पहली निरवेदनी कथा हे | 

(२) इसलोकमेंक्रियि हए दुष्ट कमं परलोक में दुःख 
स्प फ़ल देते हँ । जेसे महारम्भ, महा-परिग्रह आदि नरक 
योग्य अ्रशुम कमे करने वाले जीव को परभव यर्थात्‌ नरक 
मे अपने कियि हए दुष्ट कर्मा का फल भोगना पडता हे । 
इसी प्रकार इस भव मे क्रि हुए शुभ कार्यो का फल पर- 
लोक मे सुख सुप एल देने बाला होता द । जपे सुसाधु 
इस लोक मे पले हए निरतिचार चारि्रि का सुख रूप फ़ल 
परलोक में पते हे । यह दुसरी निवंदनी कथा हं | 

(३) परलोक ( पूबेभव ) मे कियिदहृष अशुभ कमं इम भेव म 
दुःख सूप फल देते देँ । जसे परलोक मे कि दए अशम 
कमे के फ़ल स्वरूप जीव इस लोक मे हीन कुल में उत्पन्न होकर 
बालपन से ही कृष्ट कोद) अ्रादि दष्ट रोगों से पीडित रौर 
दारिद्य से ्रभिभूत देखे जाते हं । इसी प्रकार परलोक मं 
कयि देए शुभ कमे इस भव मं सुखरूप एल दन बाले होते 
हैँ । जेसे पूवे भवमें शुम कमे कने वाले जीव इम मवम 
तीथकर सूप से जन्म लेकर सुखस्प पल प्राते हं । यह 
तीसरी निर्बेदनी कथा हे । 


श्री नैन सिद्धान्त बोल समद ११७ 


(४) परकोक ( पूवं भव) मे कवि हए अशुभ कमे पररोक 
( श्ागामी भव ) मे दुःखरूप फ़ल देते है । जसे प॑ भवर 
म कयि दए अशुभ कर्मो से जीव कोषे, गीध आदि कै भव 
म उत्पन्न होते है । उन के नरकं योग्य कु अशुभ कम॑ 
चेमे दए होते है । ओर अशुभ कमे करके वे यहां नरकः 
योग्य अधूरे कर्मोको पूणे क. देते है ओर इसके 
चाद नरक मं जाकेर दुःख भोगते ह । इसी प्रकार 
परलोक मे प्रयि दण शुम कमं परलोक {( आगामी 
भव ) मे सुखरूप एन दने बते होते है । जैसे देव 
भवमें रहा दद्रा तीथकर वाजीव पथे भव के तीथ- 
कर प्रकृति स्पशुभ कर्मो का फल देव भव कै बाद 
तीथकर जन्म में मोगेगा । यह चौथी निर्वेदनी कथा हे । 
( ठाणाग % सूत्र २८२ ) 
१ १८--कपाय की व्याख्या रौर मेदः-- 
कपाय मोहनीय कम के उदय से हनि बाल्ते क्रोध, मान, 
माया, लोभ स्प आत्मा के परिणाम विशेष जो सम्यक्त्व, 
देशवपिरति, सवविरति ओौर यथाख्यात चाखि्रि का घात 
करते हँ । कषाय कहलाते है । 


कषाय के चार भेदः- 
(१) क्रोध, (२) मान, (२) माया (४) लोभ । 
(१) क्रोधः-करोध मोहनीय के उदय से होने बाला, शत्य 
ग्रकरृत्य के षिवेक को हटाने वाला, प्र ज्वलन स्वरूप आतमा 
के पण्णिम को कोध कहने हं । क्रोधवश जीव किसी की 
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बात सहन नहीं करता ओर विना विचारे अपने ओर 
पराए अनिष्टके लिए हृदय मे यौर बाहर जलता रहता हे । 
(२) मानः--मान मोहनीय कमं के उदय से जाति श्रादि गुणों 
म अहंकार वुद्विरूष ्रात्मा के परिणाम को मान कहते है 
पान वश जीवमें छोट बड़ कै ग्रति उचित नम्र भाव नहीं 
रहता । मानी जीव अपने को वडा समभता हे । ओर 
दुसरें को तच्छं समभ़ता हृश्रा उनकी वहेलना करता हं । 
गवे वश वह दमरे के गुणों को सहन नहीं कर सक्ता । 


मायाः- माया मोहनीय कमे के उदय से मन, वचन, कायाकी 
कुटिलता द्वारा परवश्चना अर्थात्‌ दृमरे के साथ कपटाई, 
टगाई, दगारूप आत्मा के परिणाम विशेष को माया 
कहते दें 

लोभ--ल्लोम मोहनीय कमं के उदय से द्रव्यादि विषयक इच्छा, 
मूर्च्छा, ममत्व भाव, एवं तृष्णा अथात्‌ असन्तोष सूप 
्रात्मा के परिणाम विशेप को लोभ कहते है | च 

प्रत्येक कषाय के चार चार भेदः-- 
(१) अनन्तानुवन्धी (२) अप्रत्याख्यानावरण | 
(३) प्रत्याख्यानावरण (४) संञ्यलन्‌ । 

अनन्तानुबन्धीः- जिस कषाय के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक 
ससार में परिभ्रमण करता हे । उस कपाय को अनन्तानुबन्धी 
कषाय कहते है । यह कषाय सम्यक्त्व का घात करता है ¦ 
एवं जीवन पयन्त बना रहता हे । इस कषाय से जीव नरक 
गति योग्य कर्मा का बन्ध करताहे। 
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य्रपरत्याख्यानावरण-जिम कपाय के उदयरे देश विरति रू 
द्रल्प (थोडा सा भी) व्रत्याख्यान नहीं दादा उसे अप्रत्या- 
ख्यानावरण कपाय कटने हैँ । इम कषाय से श्रावक धमे 
की प्राप्ति नहीं होती | यह कषाय णक वपं तक वना रहता 
है । ओौर इससे तियं गति योग्य कर्मा का बन्ध होता हे । 


प्रत्याख्यानावरणः- जिस कपाय के उदय से सवे विरति सूप 
प्रत्याख्यानं स्क जाता ३ अर्थात्‌ साधु धमेकी प्राति नहीं 
होती । वह प्रत्यार्यानःवरण कषाय हे । यह कपाय चार माम 
तकः बना रहता ह । इम कै उदय से मनुष्य भति योग्य 
कर्मा का बन्ध द्ोता हे । 


संज्वलनः- जो कषाय पर्प तथा उपमं के राजानि पर 
यनियों को भी थोड़ा सा जलाता हे । अर्थात्‌ उन पर भी धोडा 
मा अमर दिखाता हं । उसे मंज्वलन कषाय कहते हँ । यह 
कपाय सवे विरति रूप साधु धमं मे वाधा नहीं पर्टैचाता | 
किन्तु सव से उचे यथार्यात चारित्र मे बाधापर्हचाता हे। 
यह कषाय एक पर तकर बना रहता हे । ओर इससे दव- 
गति योग्य कर्मा का बन्ध होता हे। 


उपर जो कपायों की स्थिति एवं नरक्रादि गतिदी 
गरं हे ! वह बाहुल्यता की अपेक्तासे हं । क्योकि वाहबलि 
मनि को संज्यलन कषाय एक वपं तक रहा था । यौर प्रसन्न- 
चन्द्र राजपिं के अनन्तानुतन्धी कषाय अन्तयुहूनं तक ही रहा 
था। इसी प्रकाश अनन्तानुचन्धी कषाय के ग्हते दण 
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मिथ्या टषटियों -का नवग्रवेयक तक में उत्पन्न हीना शाख 
मं वरत है । 
( पन्नवरणा पद्‌ १४ ) 
( ठणांग £ सूत्र २४६ ) 
( कमं म्रन्थ प्रथम माग) 
१५६-क्रोध के चार भेद शौर उनकी उपमाएं । 
(१) अरनन्तानुबन्धी क्रोध, (२) अम्रत्याख्यानावरण क्रोध । 
(३) प्रत्याख्यानावरण क्रोध (४) संज्वलन क्रोध । 
प्रनन्तानुबन्धी क्रोध--पवेत के फटने पर॒ जो दरार रोती है। 
उसका मिलना कठिन है । उसी प्रकार जो क्रोध किसी उपाय 
से भी शान्त नहीं होता । बह अनन्ताजुबन्धी क्रोध है। 
्प्रत्याख्यानावरण कोध--सखे तालाब आदि मंपिदी के फट 
जाने पर दरार हो जाती हे। जव वर्षा होती ह । तव वह 
फ़िर मिल जाती हे | उसी प्रकार जो क्रोध विशेष परिश्रिप 
से शान्त होता हे । वह शअप्रत्याख्यानवरण क्रोध हे | 
प्रत्याख्यानावरण कोध-- बालू मेँ लकीर खीचने पर कुं समय भ॑ 
हवा से बह लकीर वापिस भर जाती है । उसी प्रकार जो क्रोध 
कुद्धं उपाय से शान्त हो । वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध हे । 
संज्वलन कोध--पानी मे खीची हई लकीर जैसे सिचने क साथ 
ही मिट जाती ह । उसी प्रकार किसी कारण से उदय में 
आया हृश्रा जो क्रोध शीघ्र दी शान्त रो जावे । उसे 


संज्वत्तन क्रोध कहते ह । 
( पन्नवरणा पद्‌ १४ ) 
( ठाणांग ४ सूत्र २४६ से २३१ ) 
( कर्म॑मरन्थ प्रथम भाग) 
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१६०--मान के चार भेद ओर उनफी उपमाण । 
(१) अनन्तासुबन्धी मान (२) अप्रत्याख्यानावरण पान 
(२) प्रत्थाख्यानावरण मान (४) संञ्वलनं मान ¦ 
्नन्तानुबन्धी मान--जेसे पत्थर का खम्भा अनेकं उपाय करनं 
पर भी नहीं नमा । उसी प्रकार जो मान क्रिस भी उपाय 
सेदरन क्रिया जा सके वह अनन्तायुबन्धी मान हे। 
यग्रत्याख्यानावर्ण मान--ेये दृड़ी अनेक उपायो से नमती हं । 
उसी प्रकार जो मान अनेक उपायो अर अति परिश्रमसे 
दुर क्रिया जा सके । वह प्रत्याख्यानापरण पान ६। 
प्रत्याख्यानावरण मान-जेसे का, तेल वगेरह की मालिश 
नम जाता हे। उमी प्रकार जो मान थोड उपाया 
नमाया जा सक्र, वह प्रत्याख्यानावरण मान हं । 
संज्वलन मान--जसे वेत विना मेहनत क सहज ही नम जाती दं । 
उमी प्रकार जो मान सहज दी छूट जाता है बह संज्यलन मान हं । 
( पन्नवणा पद्‌ १४ ) 


( ठाणांग « सूत्र २१३) 
( कमेग्रन्थ प्रथम भाग) 


१६१-पाया के चार मेद श्र उन की उपपाएंः-- 
(१) अनन्तानुवन्धी पाया (२) अप्रत्याख्यानावरण माया । , 
(३) प्रत्याख्यानावरण माया । (४) संज्वलन माया । 
अनन्तानुबन्धी माया-जसे वांस की कठिन जड़ का टद्रापन 
क्र्सीभी उपायसे दर नहीं किया जा सक्ता । उसी प्रकार 
जो माया किसी मी प्रकार दूर न हो, अर्थात्‌ सरलता रूप 
मं परिणत न हो । वह अनन्ताचुन्धी माया हे । 


से 
से 
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ग्रप्रत्याख्यानावरण माया--जेसे मेंट का टदा सीग अनेक उपाय 
करने पर बडी यशिकिल से सीधा होता ह । उसी प्रकार जो 
पाया अत्यन्त परिश्रमसे दर की जा सके । वह शप्रत्या- 
ख्यानावरण माया ह । 

्रत्यार्यानावरण माया--जेसे चलते दृए वेल के मूत्र की टी 
लकीर प्रूख जाने पर पवनादि से मिट जाती हं । उसी प्रकार 
जो माया सरलता पूवक दृर हो सके, वह प्रत्याख्यानावरण 
माया हे । 


रुज्वलन माया--द्ील्ञे जाते हए वासि के छिलके का टेढापन 
विना प्रयत्न के सहज ही मिट जाता ह | उसी प्रकार जो 
माया विना परिश्रम के शीघ्र ही अपने अप दुर हो जाय। 
वह संज्वलन माया हं । 
( पन्नवणा पद्‌ १४ ) 
( ठाणांग ४ सूत्र २६३ ) 
( कमं ग्रन्थ प्रथम भाग) 
१६२८ लोभ के चार भेद ओर्‌ उन की उपमाए:- 
(१) अनन्तानुबन्धी लोभ (२) अप्रत्याख्यानावरण लोभः 
(३) प्रत्याख्यानावरण लोभ (४) संज्यलन लोभ । 


अनन्तानुबन्धी लोभ-जेसे किरमची रङ्ग कसी भी उपाय से 
नहीं ह्ूटता, उसी प्रकार जो लोभ किसी भी उपाय से दुर 
न हो । वह अनन्तानुभन्धी लोभ हे । 

अप्रत्याल्यानावरण लोभः--जैसे गाड़ी के पहिए का कीटा 
( खञ्जन ) परिश्रम करने पर अतिकषट पूवक द्ुटता है । 
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उसी प्रकार जो ल्लोभ अति पारश्रम से कष्ट पूषक दुर फिया 
जा सङरे । वह श्रप्रत्णख्यानावरण नोभ ३ । 

प्रत्याख्यानावरण लोभः--जेसे दीपक का काजल साधारण 
परिश्रम से छुट जाता ह । उसी प्रकार जो लोभ कु परिश्रम 
से दूर हो । वहे प्रत्याख्यानावरण लोम हे । 


संज्वलन लोभः--जैसे हन्दी का रंग सहज ही रूट जाता ह । 
उसी प्रकार जो लोभ आसानी से स्वयं दृरदहो जाय वद 
संज्वलन लोभ हे । 
( टाणांग छ सूत्र २१३) 
( पन्नवणा पद्‌ १४) 
( कमे ग्रन्थ प्रथम भाग) 
१६२--क्रिम गति में पिम कषाय की अधिकता होती हैः- 
(९) नरक गति में क्रोध फी त्रधिक्रता होती हे। 
(१) नि्यश्च गति में माया अधिक होती हे । 
(३) मनुष्य गति में मान अधिक होता हे । 
(४) देव गति में रोभ की अधिकता होती है | 
( पन्नवणा पद १४ ) 
१६४ क्रोध के चार प्रफरः- 
(१) श्माभोग निवतित (२) अ्रनाभोग निवतित। 
(३) उपशान्त (४) अनुपशान्त । 


स्राभोग निवतित्‌ः--पष्ट कारण होने पर यह सोच कर कि पेमा 
क्रि विना इसे शिक्ञा नदीं मिज्ञेगी । जो कोष पिया जाता 
हं । वह आमोग निवतित क्रोधं है । 
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अथवाः-- 
क्रोध के विपाक को जानते हए जो क्रोध किया जाता हे 
वह आभोग निवतिंत क्रोध ह । 


अनाभोग निवतितः--जव को परुपयों ही गण दोप का 
विचार करिये विना परवश होकर क्रोध कर वता हे । श्रथवा 
क्रोध के विपाक को न जानते हए क्रोध क्रताहेतो उस 
का क्रोध अनाभोग निवर्तित कोध हे । 
उपशान्तः--जो क्रोध सत्ता में हो, लेन उदयावस्थामे न दहो 
वह उपशान्त क्रोध हे | 
्नुपशान्तः--उदयावस्था में रहा हमा क्रोध अ्रनुपशान्त 
क्रोध हे । 
इसी प्रकार माया, मान, ओर लोभके भी चार चार मेद है। 
( कणंग ४ उदेशा सुप्र २४६ ) 
१६५:ः--क्रोध की उत्पत्ति के चार स्थानः--चार कारणो से 
क्रोध की उत्पत्ति होती हे । 
(१) कत्र अर्थात्‌ नेरिये यादि का अपना अपना उत्पति 
स्थान । 
(२) सचेतनादि वस्तु श्रथवा बास्तुधर | 
(३) शरोर । 
(४) उपकरण | 
इन्दीं चार बोलो फा ्राश्रय लेकर मान, माया, 


र लोभ की भी उत्पत्ति होती है । 
( ठाणाग ४ सूत्र २४६ ) 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह १२५ 


१६६-कषाय की एेहिक हानिर्या-- 

क्रोध आदि चार कषाय संसार के पल का सिंचन 
करने बाते ह| इन के सेवनसे जीवको एेहिक ओर 
पारलोकिक नेक दुःख होते है । यहां शेहिक हानियां 
बताई जाती हे । 

क्रोध प्रीतिको नष्ट करता ह । मान विनयका 
नाश करता है । माया मित्रता का नाश करने वाली ह । लोभ 
उपरोक्त प्रीति, विनय ओर मित्रता सभी को नष्ट करने 


वाला हे । ॥ 
( दशवे कालिक अध्ययन ८ गाथा ३८) 


१६७-कषाय जीतने के चर उपाय- 
(१) क्रोध को शान्ति ओर कमा हारा निष्फल करके दवा 
देना चाहिए । 
(२) मृदुता, कोमल वत्ति दवारा प्रान पर विजय प्राप् 
करनी चाहिए । 
(३) ऋजुता-सरल भाव से माया का मदेन करना चाहिए | 


(८) सन्तोष रूपी शख से लोभ को जीतना चाहिए । 
( दशवे कालिक अध्ययन ८ गाथा ३६ ) 


१६२-कुम्भ की चोभङ्गी- 
(१) मधु कुम्भ मधरु पिधान (२) मधु कम्भ विष पिधान 
(३) विष कुम्भ मधु पिधान (४) विष कुम्भ विष पिधान 
(१) मधु कुम्भ मधु पिधानः-एक कुम (घडा) मधु से 
भरा हा होता ह । ओर मधुक दी टकने वाला होता है । 
(२) मधु कुम्भक्रिप पिधानः--एक कुम्भमधुसे भरा 
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होताहे ओर उसका टकनाष्िपका होता है| 

(३) धिष कुम्भ मधु पिधान--एक कुम्भ रिषि से भरा होता 

ह | ओर उसका टकना मधुकाहोता है । 

(४) परिष कुम्भ विप पिधान--एक कुंभ पिषसे भरा हुमा 

होता हे | रौर उसका टकना भी विषकादीदहोताहै। 

( ठाणांग ४ सूच ३६० ) 

१६६-कम्भ कौ उपमा से चार पुरुप-- 

(१) किमी पुरुप का हृदय निष्पाप श्रौर अकलुष होता 

हे । ओर वह मधुरभाषी भी होता हे | वह पुरुप मधु कुम्भ 

मधु पिधान जेसा हे । 

(२) फिसी पुरूष का हदय तो निष्पाप ओर अकलुष होता 

है । परन्तु वह कटुभाषी होता हं । वह मधु कुम्भ विष 

पिधान जेसा हं । 

(३) किसी पुर का हृदय कलुपता पणं हे । परन्तु वहं 

पथुग्भाषी होता हे । वह पुरुप धिप कुम्भ मधु पिधान 

यमाह । 

(४) किसी पुरुष का हदय कलुपता पूणं है । रौर बह कटु- 

भाषीमीहे। वह पुस्पं विप कुम्भ विष पिधान जेसाहं। 

( टाणाग ४ सूत्र ३६० ) 

१,७०-फएूल के चार प्रकार-- 

(१) एक एल सुन्दर परन्तु सुगन्ध दीन होता ह । जसे 

्राकूली, रोहिड आदि का पएूल । 

(२) एक फएूल सुगन्ध युक्त होता हं । पर सन्दर नीं होता 

जसे वकुल ओर मोहनी का एल । 
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(३) एक फूल सुगन्ध ओरौर सूप दोनों से युक्त होता हे । 
जेसे जाति पुष्प, गुला का एल आदि । 
(४) एक फूल गन्ध ओ्रोर स्प दोनों से दीन होता हे । जेसे 
मेर का एूल धत्रे का एल । 
( ठाणांग ४ सूत्र ३२० ) 
१७१-फूल की उपमा से पुरुष के चार प्रकारः-- 
(१) एक पुरुष सूप सम्पन्न हे । परन्तु शील सम्पन्न नीं । 
जसे-बद्य दत्त चक्रवती | 
(२) एक पुरुष शील सम्पन्न दै । परन्त॒ रूप सम्पन्न नहीं | 
जेते हरिकिशौ मनि । 
(२) एक पुरुष रूप ग्रौर शील दोनों से दी सम्पन्न होता 
हे । जसे मरत चक्रवती । 
(४) एक पुरुष रूप ओर शील दोनों से दी हीन होता हे । 
जसे- फाल सोकरिक कसाईं । 
( ठाणांग ° सूत्र ३२० ) 
१७२-मेष चार- 
(१) कोई मेघ गजते हैँ पर बरसते नहीं । 
(२) कोई मेष गजते नहीं हैँ पर बरसते हैं । 
(३) ॐोई मेध गजते भी हैँ ओर बरसते भी दै । 
(४) कोई मेष न गजेते दँ ओओौर न बरसते है । 
( ठाणांग ४ उदेशा ४ सूत्र ३४६ ) 
१७३-मेषं की उपमा से पुरुष के चार प्रकारः- 
(१) कोर पुरूष दान, ज्ञान, व्याख्यान ओर अनुष्ठान 
श्मादि की कोरी बातें करते हँ पर करते इच नहीं । 
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(२) कोई पुरुष उक्त काये{ के लिए अपनी बड़ाई तो नही 
करते पर कायं करने वलते होते हे । 

(३) कोई पुरुष उक्त कार्यो के विषय में डीग भी हाकते 
हे ओर काये भी करते हैं| 

(४) कोर पुरुष उक्त काय{ के लिए न डीग हांकते है, 
य्ररन कुठ करनेदीहैं। 

( ठाणांग ४ उदेशा ४ सूत्र २४६ ) 
१७४-(क) मेष के अन्य चार प्रकारः- 

(१) पुष्कर संवतंक (२) प्रयुप्न (२) जीमूत (४) जिह । 

(१) पुष्कर संवतेकः--जो एक वार यरस कर दस हजञार 
वप के लिए प्रथ्वी क स्निग्ध कर देता हे। 

(२) प्रथु्नः--जो एक वार वरम कर एक हजार वपं के 
लिए प्रभ्वी को उपजाउ, वना देता हे 

(३) जीमूतः-जो एक वार वरस कर दम वषं के लिष 
7थ्यी को उपजाउ बना देता हे । 

(४) निद्यः-जो मेव कई वार यम्सने परभी व्थ्वी क्रो 
एक वषं के लिए भी नियम पूवक उपजाउ, नहीं 
बनाता | 

इम्‌ तरह पुरुष भी चार प्रकारके हं । एफ पुरुप 
एक ही वार उपदेश देकर सुनने बाले के दुर्गणों को हमेशा 
के लिए छ्डा देता हं वह पहले मेघ के समान है । उससे 
उत्तरोत्तर कम प्रभाव वाले वक्ता दूसरे ओर तीसरे मेष 
सरीखे हं । बार वार उपदेश देने पर भी जिनका असर 
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नियमपूर्क न दो च्र्थात्‌ कभीरो यर कनीनेदा। कह 
चौथे मेष केः समान हे । 
दान के लिए भी यही घातदहं। एक्रदही यार दान 
देकर दमेशा के लिए याचकके दार्व को दूर कमनं 
वाला दाता प्रथम मेध सदशः हं | उससे कम शक्ति वाले 
दसरे रौर तीसरे मेव के समान हैँ । किन्तु जिसके अनेक 
वार दान देने पर भी थोड काल के लिए भी अथीं (याचकः) 
की आवश्यकताण' नियमपवेक पृ न हो ेमा दानी जिञ्च 
मेघ के समान हं । 
( टाणांग ४ उदेशा ४ सूत्र ३५५ ) 
१७४(ख)ः- न्य प्रकार से मेव के चार भदः-- 
(१) कोद मेष सत्र मे बग्सता हे, यकतेत्र मे नदीं बरमता । 
(२) कोई मेघ तेत्र मे नहीं बरसता, श्क्तत्र में बरसता । 
(३) कोई मेव क्षत्र रर यक्तेत्र दोनो मं बरसता हे । 
(४) कोई मेघ कत्र योर गकर दोनों मं हौ नदीं वरसता | 
( ठाणांग ५ उदेशा % सूत्र ३५४६ ) 
१७१५-मेष्‌ की उपमा से चार दानी पृस्प- 
(१) कोई पुरुप पात्र को दान देते हैँ । पर कुपात्र को नदीं 


देते । 
(२) को पुरुप पात्र को तो दान नहीं देते, पर कुपात्र को 
देते हं । 


(३) कोई पुरुष पात्र श्रोर कुपात्र दोनों को दान देते हे । 
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(४) कोई पुस्य पात्र यर कुयात्र दोनोंकोहौ दान नहीं 
० ॐ भ्ले$ 


दत हं । 
( ठाणांग « उदेशा ४ सूत्र ३२४६ ) 


१७६-प्रचञ्या प्राप्न पुरुषा के चार प्रकारः- 

(१) कोई पुस्प मिह करी तरह उन्नत भावां से दी्ता लेकर 
मिह की तरह टी उग्र विहार अदि दारा उसे 
पालते दे । 

(२) कोई पुरुप मिह की तरह उन्नत भावों से दीक्ता जकर 
शरगाल की तरह दीन व्रति से उसका पालन करते हे । 

(३) कोई पुरुप शृगाल की तरह दीन वृत्ति से दीका लेकः 
पिह की तरह उग्र विहार आदि द्वारा उसे पालते हैं | 

(४) कोर पुरुप शृगाल की तरह दीन व्रति ज्ञे दीक्ता लेकर 
श्रगाल कौ तरह दीन व्रृततिसे ही उमका पालन 
करते हैं । 

( ठसाणाग ४ उदेशा सूत्र २२७) 
१७७-तीथं की व्याख्या प्रर उसके मेदः- 
सम्यग्त्नान, सम्यग्दशर्‌, सम्यभ्चाश्र यादि गुण 
रत को धारण करने वाले प्राणी समृह को तीथं कहते है । 
यह तीथं ज्ञान, दशन, चासति द्वारा संसार समद्र से जीवो 
को तिराने वाला है । इस लिए इसे तीथं कते हे 
तीथे के चार प्रकारः- 
(१) साधु | (२) साध्वी । 
(३) भावक । (४) श्राविका । 
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साधुः--पंच महाव्रतधारी, सवे विरति को साधु कहते है : 
यै तपस्वी रोने से श्रमण कहलाते रहै । शोभन, निदान 
रूप एप से रहित वित्त बले होने से भी श्रमग कहलाते 
है ।ये ही स्वजन प्रजन, शत्र मित्र, मान अपमान 
त्रादि मे समभाव रखने के करण मण कहलाते है | 

इसी प्रकार साध्वी का स्वरूप हं । श्रमणी ओर समी 

इनके नामान्तर है । 

श्रावकः देश बिरति ॐो भावकः कहते हैँ । सम्यण्दशेन को 
प्राप्न कयि हए, प्रतिदिन प्रातःकाल साधुश्च के समीप 
प्रमाद रहित दोकर श्रेष्ठ चारित्र का व्याख्यान सुनते हैं । 
वे श्रावकः कहलाते हँ | 

अथवाः-- 

“श्रा'' अर्थात्‌ सम्यग्‌ दशेन को धारण करने वाले 

<" श्र्थात्‌ गुणवान्‌, धमे क्त्र मे धनरूपी बीज को बोने 
वाज, दान देने बाज्ञे | 

““क्‌'' अर्थात्‌ क्लेश युक्र, कमे रज का निराकरण करने वाजे 
जीव “श्रावक ` कदलाते हे । 

“श्राषिका'' का भी यदी स्वरूप हे। 

( ठाणांग ४ सूत्र ३६३ टीका ) 

१७८--श्रमण ( समण, समन ) की चार व्याख्याए्‌ 
(१) जिस प्रकार सुभे दुःख श्रप्रिय है । उसी प्रकार सभी 
जीवों को दुःख अग्रिय लगता हे । यह सम कर तीन 
करण, तीन योगे जो फिसी जीव की हिसा नहीं करता 


१) 
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एवं जो सभी जीवों फो आत्मवत्‌ समभाता हं । वह समश 
कटलाता है । 
(२) जिसे संसार के सभी प्राणियोमेन फिसीपरराग हं 
प्रौरन किसी पर द्वेष । इस प्रकार समान मन ( मध्यस्थ 
भाव ) वाला होने से साधु स-मन कहलाता हे । 
(३) जो शुभ द्रव्य मन वालादहे ग्र भावसे भी जिसका 
मन कभी पापमय नहींदरोता | जो स्वजन, परजन एवं 
पान अपमानमं णकः सी व्रति वाला । बह श्रमण 
चहल ता ₹ । 
(४) जो सपं, पवेत, अपि, सागर, व्क, वक्त पंक्ति, 
भ्रमर, मृग, पृथ्वी, कमल, ष्यं एवं पवन के ममान दोता 
है वह भ्रमण कहलाता हं । 

दृष्टान्तो के साथ दार्टीन्तिक इस तरह घटाया 
जाता हे । 

सं ससे च॒हे प्रादि के बनाये दए रल मेँ रहता हे 
उसी प्रकार साधु भी गृहस्थ के बनाये दृण धर में वास 
करता हे । वह स्वयं धर मादि नहीं बनाता । 

पेत जसे आंधी ओचौर बवंडरं से कभी विचलित 
नहीं होता । उसी प्रकार साधु भी परिपह स्रौर उपसं दारा 
विचलित नहीं होता ग्रा संयम मं स्थिर रहता हे । 

रभि जैसे तेजोमय हं । तथा फितना ही भ्य पाने 
पर भी वह त्रप नदीं होती | उसी प्रकार नि भी तपसे 
तेजस्वी होता है एवं शास्त्र ज्ञान से कभी सन्तुष्ट नहीं होता । 
हमेशा विशेष शास्त्र ज्ञान सीखने की इच्छा रखता हे । 
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सागर ससे गंभीर दोतादह। रलो निधानसे मग 
होता हे । एवं मर्यादा का त्याग करने वाला नही होता । उसी 
प्रकार नि भी स्वभाव से गंभीर होता ह । ज्ञानादि रत्नो 
से पूणं होता है ¦ एं केसे भी संकट में मर्याद का अति- 
क्रपण नहीं करना । 
आकाश जसे निराधार होता ह उसी प्रकार साधु भी 
्राज्लम्बन रहित होता हे । 

वृत्त पंक्ति जसे रुख ओर दृःखमें कभी विक्रेत नदीं 
ोती । उसी प्रकार समता भाव वाला साधु भी सुख दुःख 
के कारण विक्रत नही होता | 


भ्रमर जंसे फूलों से रम ग्रहण करने में स्नियत व्रत्ति 
वाला होता है । तथा स्वभावतः पुष्पित फूलों को कष्टन 
पटु चाता हा पनी आआत्माकोत्रपकर लेता हे । इसी 
प्रकार साधु भी गृहस्था के यहां से आहार लेने में अनियत 
वृत्ति बाला होता हे । मृहस्थों द्वारा अपने लिये बनाये हष 
रहार में से, उन्टं असुविधा न हो इस प्रकार, थोडा थोड़ा 
्राहार लेकर अपना निवांह करता हे । 

जेसे मृग वन में हिंसक प्राणियों से सदा शङ्कत एवं 
त्रस्त रहता है । उसी प्रकारस्राधु भी दोपों से शङ्कित 
रहता हं । 

पुथ्वी जसे सव कुदं सहने वाली हे । उसी प्रकार 
साधु भी सब दुःखों को सहने वाला होता हे ¦ 
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फमल जैसे जल शरोर पंक में रहता ह्राभी उन 
से स्था पृथक्‌ रहता हे । उसी प्रकार साभ संसार मेँ रहता 
दृा भी निलिप्त रहता हे । 

सूय जसे सव पदार्थ को सम भाव से प्रकाशित 
करता हे । उसी प्रकार साधु भी धर्मास्तिकायादि रूप लोकः 
कासमानस्पसेज्ञान दाग प्रकाशन करता हे। 

जसे पवन अग्रतियन्ध गति वाला ह । उमी प्रकार 
साधु भी मोह ममतासेदुर रहता ह्र मप्रतिवन्ध विहारी 
रोता टे, 


(अभिधान राजेन्द्र कोपभागय६ 
'समण' शब्द्‌ प्रर ४०४ ) 
(दशौ कालिक अध्ययन ~ टीका प्रषु ८ 
गमोदय समिति ) 
( निशीथ गाथा १५४- २५७ ) 
( नुयागष्ार सामायिक अविकार ) 


१७६-चार प्रकार का संयम-- 
(१) मन संयम (२) वचन संयम 


(३) काया संयम । (४) उपकरण मयम | 
पन, वचन, काया के अशुभ व्यापार का निरोध 
करना ग्ौर उन्दं शुभ व्यापार मे प्रवृ्तकरना मन, वचन ग्रौर 
काया का संयम हे । बहुमूल्य वस्र यादि उपकरणों का 
परिहार करना उपकरण संयम हं । 
( ठाणांग ७ उदशा २ सूत्र ३१०) 
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१८०-चार महाव्रत 
भरत, ेरावत क्त्र में पहले एवं चवीरवें तीर्थकरों 
के सिवा शेष २२ तीर्थकर भगवान्‌ चार महाव्रत रूप धमं 
की प्ररूपणा करते है । इसी प्रकार महाव्िदेह क््रमेभी 
द्मरिहन्त भगवान्‌ चार महाव्रत खूप धमे फएरमाते है । चार 
महाव्रत ये हैः- 
१--सवे प्राणातिपातं से निव्रत्ति 
२-सवे मृपाबाद ते निवत 
३- सव दक्तादान से निवतति 
--मवे परिग्रह से निवर्त 
सवेथा मेधुन निचत्त रूप महाव्रत का परिग्रह नित्त 
व्रतमेंदही समावेश किया जाता हे। क्यों यपरिगरदीत 
स्त्रियों का उपभोध नहीं होता । 
ˆ ठारणांग ४ सूत्र ३६६ ) 
१८ १-दर्या समिति के चार कारणः- 


(१) आलम्बन (२) काल । 
(३) मागं (४) यतना । 


(१) आलम्बनः-साधु को ज्ञान, दशेन, चारित्र का आल- 
म्बन लेकर गमन करना चाहिए । षिना उक्त आल- 
म्बनों के बाहर जाना साधु के लिए निषिद्ध हं। 


(२) काल्या समिति का काल तीथकर भगवान्‌ ने 
दिन का बलाया हे | रात्रिम दिखाई नदेने से पृष्ट 
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अालम्बनके विना जाने की भगवान्‌ फी ज्ञा 
नहीं दे 
(३) मागः--ङषथ मे चलने से अत्मा यर संयमकी 
पिगधना दानी ह । इम लिए कुपथ का त्याग कर 
मुपथ-जमागं जाहि से सधु को चलना चाहिए । 
(४) यतनाः--्रव्य त्तत्र काल श्र माव के भेद सै यतना 
के चार भद दहं। 
द्रव्य यननाः-द्रव्यसे ट्ष द्रारा जीवादि पदार्था करो देख कर 
मेयम तथा ग्रता की भिराधना नहो । इम प्रकार साधू 
क्म चलना गादहिण । 
चत्र यतनाः-तेत्रय युग प्रपाण अथात्‌ चार हाथ प्रमाण 
( ६६ अंगुल ) ्रागेकीभृपिको दखतेदेए साघु को 
चलना चादिण | 
यमल यतनाः-काल स जव तकर चलता पिता र्ट्‌ । तपर तक 
यतना से चले ष्ठिरं । एिनिकोदलकरग्रररात्रि को पूज 
कर चलना चाहिए 
भाव यतनाः--भाव से सावधानी पूवक चित्त को एकाग्र रखते 
हए जाना चाहिए । र्या में उपधात करने वाल्ते एांच 
(~ + ० $ = त ¢ 
सद्धिं के विषय तथा पांच प्रकार के स्वाध्याय को वना 
चादिए | 


( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २४ ) 
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१८२-स्थणिडिल के चार भांगे- 
मल मूत्र आदि त्याग करने अर्थात्‌ परियवने ङी 
जगह को स्थगिडस कहते हे । स्थण्डिल एेसः होना 
चाहिए जहां स्व, प्र ओर उभय पक्त बालों कानतो 
आना जाना ह ओर न संलोक । अर्थात्‌ न दूर से उनकी 
दृष्टि ही पडती हे । उसके चार भागे है । 
(१) जहां स्व, पर त्र उभय पक वालोंका न आना 
जानाहं च्रौर न दूर से उनकी नजर ही पडती है | 
(२) जहां फर उनका आना जाना तो नहींह प्र दूरसे 
उनकी दृष्टि पडती हे । 
(३) जहां उनका आना जाना तो है किन्तु दूर से उनकी 
नजर नहीं पडती । 
(४) जहां उनका आना जाना हे ओर दुर से नजर भी 
पड़ती हे । 
इन चार भांग मं पहला मांगा परिवने के लिण 
शद्ध है । रेष अशुद्ध है । 


( उत्तराध्ययन सूर अध्ययन २४ ) 

, ८ ३-चार कारणो से, साध्वी से आलाप संलाप करता हा 
साधु केला साधु अकेली स्त्री के साथ खड़ा नरह, न 
यात-चीत करे विशेष कर साध्वी के साथ'-इस निर््रन्था- 
चार का अतिक्रमण नहीं करता । 

(१) प्रन पहने योग्य साधर्मिक गृहस्थ पुरुषके न होने प्र 
मर्या से मागं पूछता ह्र । 
(२) आर्या को मागं बतलाता ह्या । 


१२ 
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(३) आर्यां को हारादि देता हृ्रा | 


(४) शायां को अशनादि दिलाता हृता । 
( ठाणांग ४ सूत्र २६० ) 


१८८४-श्रावक के चार प्रकारः- 


(१) माता पिता समान (२) माई समान 

(२) मित्र समान (४) सोत समान । 

(१) माता पिता के समानः-विना अपवाद के साधुं के 
ग्रति एकान्त रूप से वत्सल भाव रखने वाक्ते श्रावक 
माता-पिता के समान हे । 

(२) भाई के समानः-तच्व विचारणा आदि मे कटोर वचन 
से कमी साधरृद्रो से अप्रीति हने पर भी शेप प्रयोजनों 
मे अतिशय वत्सलता रखने बाज्ते श्रावक भाई के 
समान हें | 

(३) मित्र के समानः-उपचार सहित वचन आदि द्वारा 
साधुश्रों से जिनकी प्रीति का नाश हो जाता हे । ओर 
प्रीति कानाश हो जान पर भी रपति में उपेक्ञा करने 
वाले श्रावक्र मित्र के समान है| 

पित्र की तरह दोषों को दकन वले रोर गणो का 
प्रकाश करने बाज्ञे श्रावक मित्र के समान है| 
( ट्वा ) 

(४) सोत के समान--साधु्रों मे सदा दोप देखने वा 
ओर उनका अपकार करने वाले श्रावक सौत के 
समान दह । 

( ठाणाग ४ सूत ३२१ ) 
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१८५-श्रावकं के यन्य चार प्रकारः- 

(१) आदश समान (२) पताका समान । 

(३) स्थाणु समान (४) खर कण्टक समान । 

(१) दशं समान श्राववःः--जैसे दपण समीपस्थ पदार्थो 
का प्रतिप्रम्ब ग्रहण करता हे । उसी प्रकार जो श्रावक 
साधं से उपदिष्ट उत्सगं, पवाद आदि आगम 
सम्बन्धी भावों को यथाथ सूप से ग्रहण करता है | वह 
्रादशं (दपण) मान श्रावक हे । 

(२) पताका ममान श्रधक-जेसे अस्थिर पताका जिस 
दिशा फी वायु होती हं । उमी दिशा में फहरने लगती 
हे । उसी प्रकार जिम श्रावक का अस्थिर ज्ञान विचित्र 
दशना स्पवायुके प्रभाव से देशना के ग्रनुसार 
पदलता रहता हं । थात्‌ जमी देशना सुनता हे । 
समीकी गोर मुक जाता हे । वह पताका समान 
श्रावक्र हं । 
स्थाणु (खम्भा) समान श्रावक-जो श्रावक गीतां की 
देशना सुन केर भी अ्रपने दुराग्रह को नहीं द्योडता । वह 
श्रावक अ्ननमन शील (्परिवतन शील) ज्ञान सहित 
हाने से स्थाणु के समान हे। 

(३) खर कण्टक समान श्रावक-जो श्रावक समभाये जाने 
पर भी अपने दुराग्रह को नहीं दछोडता, बल्कि सम- 
स्ने बाले को कटोर वचन रूषी कारों से कष्ट पर॑चाता 
है । जसे बवल अादि का कांटा उसमे फंसे हए वस्त्र 


न 


(३ 
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फो फाडता हे । ओ्रौर साथ दी ह्ुडाने वाले पुरुष कै 


हाथों में चुभकर उसे दुःखित करता हे । 
( ठाणांग ४ सत्र ३२९१) 


१८६-शिक्ता वत चारः-- 


बार बार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान व्रतो को 


शिक्तावत कहते हैँ । ये चार ह 

(१) सामायिक व्रत (२) देशावकाशिक व्रत । 

(३) पौपधोपवास व्रत (४) अतिथि संविभाग त्रत । 
(१) सामायिकर वतः-सम्पूणं सावद्य व्यापार का त्याग 


कर गआत्तेध्यान, रोद्र ध्यान द्र कर धमं ध्यानम 
आत्मा को लगाना ओर मनोवृत्ति को समभाव मे 
रखना सामायिक वत ह । एक सामायिक का काल दो 
घड़ी अर्थात्‌ एक गुहू है । सामयिक में ३२ दोषों 
को वजेना चाहिए । 


(२) देशावकाशिक व्रतः-छटे त्रत म जो दिशाभ्रोंका 


परिमाण किया हे । उत्का तथा सब व्रतो का प्रतिदिन 
संकोच करना देशावकाशिक त्रत है | देशावकाशिक 
वरत में दिशाओं का संकोच कर लेने पर मर्यादा कै 
बाहर की दिशाश्मो मे आश्रव का सेवन न करना 
चाहिये । तथा मर्यादित दिशाओं मे जितने द्रव्यो की 
मर्यादा की है । उसके उपरान्त द्रव्यो का उपभोगन 
करना चाहिए । 


(२) पोषधोपवास व्रतः-एक दिन रात अर्थात्‌ आट पहर 


के लिए चार आहार, मणि, सुवणं तथा आभूषण, 
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पुष्पमाला, सुगंधित चणं आदि तथा सकल सावद्य 
व्यापारो को त्याग कर धर्मस्भान में दना चनौर धम 
ध्यान में लीन रह कर शश भावों से उक्त कालको 
त्यतीत करना पौषधोपवास व्रत है । इस व्रत में पौपध 
कै ८ दोषोंका त्याग करना चाहिए । 


(४) अनिथि संविभाग व्रतः-पश्च पहाव्रतधारी साधु को 
उनके कल्प के अनुसार निदषि अशन, पान, खाद्य, 
स्वादय, वस्र, पात्र, कम्बल, एादपोञ्छन, पीट, फलकः, 
शय्या, संस्तारक, ओषध ओर मेषज यह चोदह 
प्रकार की वस्तु निष्काम बुद्धि पूटेक आत्म कल्याणं 
को भावनासेदेना तथा दान का संयोग न पिलने पर 
सदा एसी भावना रखना अतिथि संविभाग व्रत हे । 


(प्रथम पंचाशक गाथा २५ से ३२ तक) 
(हरिभद्रीयावश्यक प्रत्याख्यानाध्ययन प्रष्ठ ८३०) 


१८७-विश्राम चारः- 
भार को एक स्थानसे दृसरे स्थान पर ते जाने 
वासे पुरुष के लिए चार विश्राम होते है । 
(१) भार को एक कथे से दूसरे कंथेपर लेना एक 
विभश्रामह। 
(२) भार रख कर टद्धी पेशाव करना दसरा विश्राम हे 
(२) नागकुमार सुपणेक्ुमार आदि के देहरे मँ या अन्य 
स्थानपर रात्रि कै लिए विश्राम करना तीसरा 
बिभ्रामहै। 
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(४) जहां पचना है, वहां पंच कर सदा के लिए विश्राम 
करना चौथा विश्राम ह | 
(टाणांग ४ सूत्र ३१४) 
१८ द८-श्रावक के चार विश्रामः- 

(१) पांच अणुत्रत, तीन गुणव्रत आर चार शिक्तात्रत 
एवं अन्य ॒स्याग प्रत्याख्यान का अंगीकार करना 
पहला विश्राम है । 

(२) सामायिक, देशावकाशिक वतो का पालन करना तथा 
प्न्य ग्रहण करिए हए व्रतो मे रक्खी दई मर्यादा का 
प्रति दिन संकोच करना, एषं उन्दँ सम्यक्‌ पालन 
करना दूसरा विश्राम हं । 

(२) अष्टमी, चतुदशी, अमावस्या शौर पूर्णिमा कै दिन 
प्रतिपूरं पौपथ वत का सम्यक्‌ प्रकार पालन करना 
तीसरा विश्राम हे | 

(४) अन्त सपय में संेखना अंगीकार, कर आहार पानी 
का त्याग कर, निश्चेष्ट रदे हृए श्रर मरण की इच्छा 
न करते दए रहना चौथा विश्राम हे । 

( ठाणांग ४ सूत्र ३१४ ) 
१८६-सद्दणा चारः- 

(१) परमाथ का अर्थात्‌ जीवादि त्यौ का परिचय 
करना । 

(२) परमाथ अर्थात्‌ जीवादि के स्वरूप को भली प्रकार 
जानने बाते आचायग्यं आदि की सेवा करना । 
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(३) जिन्होने सम्यक्त्व का वेमन कर दियाहै रेरे 
निह्यवादि को संगति का त्याग करना । 
(४) कुटि अर्थात्‌ कुदशेतियो की संगति का त्याग 
करना । 
( उत्तराध्ययन सूच अध्ययन रप गाथा २८) 
( धमे संग्रह अधिकार १) 
१६०-सामायिक की व्याख्या ओ्रौर उसके मेदः- 
सापायिकः- सये सण्वद्य व्यापारो का त्याग करना ओर 
निरवद्य व्यापारो म वृति वरना सामायिक हं । 
( धमे रत्न प्रकरण ) 
( धमे संग्रह ) 
्थवाः- 
सम अर्थात्‌ गगदरेष रहित पुरुप की प्रतिक्तण कमे 
नि्जरासे होने वाली अपूव शुद्धि सामायिक हे। सम 
अर्थात्‌ ज्ञान, दशन, चारित्र की प्राप्ति सामायिक है । 
्थवाः- 
सम का अथेह जो व्यङ्कि रागषटेष से रहित होकर सवं 
प्राणियों को आत्मवत्‌ समता हं । एेसी आत्मा को 
सम्यगृज्ञान, सम्यग॒दशेन ओरौर सम्यग्‌ चासति की प्रापि 
होना सामायिक है । ये ज्ञानादि रलनत्रय भवाटवी भ्रमण 
कै दुःख का नाश करने बाले हँ । कल्पवृ, कामधेनु ज्रोर 
चिन्तामणिसे भी बदृकररहै। रोर अनुपम सुखके देने 
वाले हे । 
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सामायिक कै चार भदः- 
(१) सम्यक्त्व सामायिक (२) श्रत सामायिक्‌ । 
(३) देशबिरति सामायिक (४) सये विरति सामायिक । 


(१) सम्यक्त्व सामायिकः- देव नारकी की तरह निसगं अर्थात्‌ 
स्वभाव से होने वाला एवं अधिगम अर्थात्‌ तीर्थकरादि के 
समीप धमे श्रवण से होने वाला त्वश्वद्धान सम्यक्त्व 
सामायिक हे । 


(२) श्रुत सामायिकः- गुरु के समीपमें स्त्र, अथे याडन 
दोनों का विनयादि पूवक अध्ययन करना श्रत सामायिक 


हे । 


(३) देशबिरति सामायिकः--भ्रावक का अशुव्रत आदि रुप 
एफ देश विषयक चारित्र, देशविरति सामायिक है । 
(४) सवेविरनि सामायिकः-- साधु का पंच महाव्रत रूप सर्व. 
विरति चारित्र सवेविरति सामायिक है । 
( विशेषावश्यक भाष्य गाथा २६७३ से २६७७ ) 
१६१ वादी के चार भेदः--- 
(१) क्रिया वादी, (२) अक्रिया वादी | 
(२) विनय वादी, (४) अज्ञान वादी । 
क्रियावादीः--इसकी भिन्न २ व्याख्याए' है । यथाः-- 


(१) कत्ता के चिना क्रिया संमव नहीं है । इसलिए क्रिया 
के कता सूप से ्रात्मा के अस्तित्व को मानने वातत 
क्रियावादी हे । 
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(२) क्रिया ही प्रधान दहै ओरज्ञान क फोर ्रायश्यकता 
नहीं है । इस प्रकार क्रिया को प्रधान मानम बाले 
क्रियावादी हे । | 

(३) जीव अजीव आदि पदार्था के अस्ति को एकान्त 
रूप से मानने वाले क्रियावादः हँ । क्रियावादी के १८० 
प्रकार ह:-- 
जीव, अजीव, अ^शरव, बंध, पणय, पाप, संवर, निजरा 

ग्रौर मोक्ष, इन नव प्दार्भाके स्व ग्रौरपर से १८ भेद 

हए । इन अटारह क नित्य, श्रनित्य सूप से ३६ भेद दए । 
इन मे कै प्रत्येक फे काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर यर 
्रात्मा की अपेक्ता पाच र्पाच मेद करने से १८२ भेद दए । 
जसे जीव, स्वस्पसे कराल की यपेक्ता नित्य हौ । जीव 
स्वस्पसे काल कौ श्रपेक्ता नित्यदहं। जीव परसूपसे 
काल की श्पेक्ञा नित्यहै। जावरपरस्पसेकाल कौ 
्पेक्ता अ्रनित्य है | इस प्रकार काल की शरपेक्ञा चार भेद 
हे । इसी प्रकार नियति, स्वभाव, रेश्वर शओ्रौर अत्मा की 
रपेक्ला जीव फ चार चार भद हमि । इस तरह जीव आदि 
नव तत्त्यो के प्रत्येक के बीस यीस मेद दृए ओर कुल 
१८० भद हए । 
्क्रियावादीः--गरक्रियावादी की भी अनेक व्याख्याएं है। 
यथाः-- | 

(१) किसी भी अनवस्थित पदां मे क्रिया नहीं होती है । 
यदि पदाथेमेंक्रिया होगी तो वह अनवस्थित न 
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होगा । इस प्रकार पदार्था को अनवस्थित मान कर 
उसमे क्रियाका अभाव मानने बाज्ञे श्रक्रियावादी 
कलते हैं । 

(२) क्रियाकौ क्या जरूरत ह ? केवल चित की पथित्रता 
होनी चािए । इस प्रकार ज्ञान दी से मोल की मान्यता 
वाले अक्रियावादी कहलाते हे 

(३) जीवादि के अस्तित्व कोन मानने वाज्ञे यक्रियावादी 
कहलाते हैँ । अक्रियावादौ के ८४ मेद हे । यथाः-- 
जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजेस चनौर मोक 

दून सात त्वो के स्व ओरौरपर केमेदसे १४ भेद दरुएु 
काल, यदच्छा, नियति, स्वभाव, देश्वर ओओर आत्मा इन हों 
की अपेता १४ भेदांका षिचार करने से ८ मेद 
होते है । जेसे जीव स्वतः काल सेनदींहै। जीव परतः 
काल से नरीह । इस प्रकार काल कौ अपेक्ञा जीवके दो 
मेद है । काल की तरह यदृच्छा, नियति आदि की अपेता 
भीजीवकेदोदो भेद हमि । इस प्रकार जीव के १२भेद्‌ 
हए । जीव की तरह शेष त्वो के भी बारह बारह भेद 
है । इस तरह कुल ८४ भेद हुए । 


अ्र्ञानवादीः--जीवादि अतीन्द्रिय पदार्थो को जानने वाला को 


नीह न उनके जानने सेकु सिद्धिदही होती है) 
इमः अतिरिक्र सपान अपराध मेंज्ञाता क अधिक दोष्‌ 
मनाहे ओर अज्ञानी को कम । इसलिए अज्ञान दही श्रेय 
रूप हे । एेसा मानने बाजे अज्ञानवादी हं | 
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श्रज्ञानवादी के ६७ मेद ह । यथाः-- 
जीव, अजीव, त्राश्रव, बन्, पुण्य, पाप, संवर, मिग, 
प्रर पोक्ष इन नव त्यों के सर्‌, अमट्‌; सदसद्‌, 
अवक्तव्य, सदवक्तन्य, असदवङ्रव्य, सदसदनङ्कव्य, इन 
सात भागों से ६२ मेद दए 1 ओर उत्पत्ति के सदू ; यमद्‌ 
शरोर अवक्तव्य की अपेक्ता से चार भंगदए। इसप्रकार 
६७ मेद श्रज्ञान वादी के होते दँ । जसे जीव पद्‌ हं यह 
कौन जानता है ? श्रौर इसकरे जानने का क्या प्रयोजन दे ? 
परिनयवादीः-- स्वम, ग्रयवर्ग, श्रादि के कल्याण कौ प्राप्ति 
पिनयसेदही होतीदह। इमि षिनयदहीश्रे्टहे। इम 
प्रकार पिनय कोप्रधान सूपसे पानन वाले विनयवादी 
कहलन हँ । 
विनयचादी के ३२ मेद हैः- 
देव, राता, यति, ज्ञाति, स्थिर, अधम, माता शोर 
पिता इन अटो कामन, वचन, काया ग्रौर दान, इन 
चार प्रकारो से विनय होता ह । इम प्रकार राट को चार 
से गुणा करने से ३२ मेद होते हे | 
( भगवतो शतक ३० उदशा १ की टिप्पणी ) 
( आआचारांग प्रथम न्रतस्कन्ध अध्ययन १ उदेशा १) 
( सूयगडांग प्रथम श्रतस्कन्ध अध्ययन १२ ) 
ये चारो बादी मिथ्या दिह । 
क्रियावादी जीवादि पदाथ के ्रस्तित्वकादही मानत 
हैँ । इस प्रकार एकान्त अस्तित्व को माननेसे इनके मत 
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म पर सूप की पेता से नास्तित्व नहीं माना जाता । पर 
रूप की अपेक्षा से स्तु में नास्ति न मानने से वस्तुमें 
स्वस्पकी तरह परसूपका भी अस्ति रहेगा । इस प्रकार 
प्रत्येक वस्तु में सभी वस्तुश्रं का अस्तित्व रहने से एक दही 
वस्तु सवं सूप हो जायगी । जो कि प्रव्यक्त बाधित है । इम 
प्रकार क्रियावादियों का पत पिथ्यात्व पृणं है । 
द्क्रियावादी जीवादि पदाथं नहीं हे । इम प्रकार असद्‌- 
भूत रथं का प्रतिपादन करते ह । इस लिए वे भी मिथ्या 
दृष्टि हें । एकान्त स्पसे जीवके अस्ति का प्रतिषेध 
करने से उनके मत में निषे कत्ता का भी अमाव दो जाता 
हे । निपेध कत्ता के अभावसे सभी का श्रस्तित्व स्वतः 
सिद्ध दोजाता हे । 
ग्ज्ञानवादी अज्ञान को श्रेय मानते हें । इसलिए 
वेभी पिथ्याद्षि टँ ¡ ओर उनका कथन स्ववचन 
वाधित है । क्योंकि ““ श्रज्ञानभ्रेयदहं" यह बातभीवे 
षिनाज्ञानके कसे जान सकते । ओर विनाज्ञान के 
वे पने मत क समथेन भी कैसे कर सकते हैँ । इस प्रकार 
ग्ज्ञान की श्रेयता वताते हुए उन्दं ज्ञान का याश्रय लेना 


ही पडता हे । 


विनयवादीः-केबल विनय से ही स्वगं, मोक्ञ पने की इन्ा रखने 


वाज्ञे यिनयवादी मिथ्या दृष्टि ह । क्योकि ज्ञान योर क्रिया 
दोनों से मोत्त की प्रापि होती हे । केवल ज्ञान या केवल 
क्रिया से नहीं । ज्ञान को खोड कर एकान्त सूप से केवल 
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क्रिया के एक खङ्कका आश्रय सेनेसे वे मत्यणगे से 
प्रे है| 


(सूयगंग प्रथम श्तस्कन्ध अध्ययन १२ टीका) 


१६ २-वादी चारः- 


(१) 


(२) 


(१) आत्मवादी (२) ल्वी | 
(३) कमवादी ७) क्रियावादी । 


ग्रात्म वादीः-जो सरः, तियश्च, पुष्य, देवगति रादि 
भाव दिशां तथा पून, पाथम ओआआदि द्रव्य दिशायां मं 
रान जाने वाले श्रक्षणगिक ग्रत रादि स्वस्प वाले आत्मा 
को मानता, वह आत्पवादी ह । यर यात्मा फे यस्ति 
को स्वीकार करन वाला हं । 

जो उक्त स्वरूप वाले ग्रान्मा को नहीं मानने वे 
ग्रनात्प्वादी हे । सने व्यापी, एकान्त रिन्य या त्षणिवः 
ग्रात्मा को मानने बज्ते भी अनान्मवादी ही हं । कयापि 
सव व्यापी. नित्य या क्षणिक आन्मा मानने पर उसका 
पुनर्जन्म मम्भव नहीं हे । 
लोकवादीः--ान्मवादी ही वास्तव मं लोकवादी हे | लेकर 
प्रथाम्‌ प्राणीगण को मानने वाला लोकवादी हे । अथवा 
विशिष्ट आकाश खण्ड जहां जीवों का गमनागमन संभव 
हे । एसे लोक को मानने बाला लोकवादी हे । लोक्रवादी 
नेक श्रासमाग्रों का ्रस्तित्य स्वीफार करता है क्योकि 
ग्रात्मादरेत फे एकात्म-याद के साथ लोक का स्वरूप रौर 
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लोक मे जीवों का गमनागमन शादि यातो फा मेल 
नहीं खाता । 


(२) कर्मादीः--जो आत्मवादी ग्रौर लोकवादी है, वही कमेवादी 
ह । ज्ञानावरणीय शादि कर्मो का अस्तित्व मानने वाला 
कमवादी कहलाता हे । उसके अनुसार शआ्रात्मा मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कपाय गोर योग से गति, शरीर आदि 
के मोग्य कमे बाँधताहै | नौर ष्ठि स्वकृत कर्मानुसार 
भिन्न २ योनियों में उत्पन्न होता हे । यदच्छा, नियति मोर 
ईशर जगत्‌ की विचित्रता करने वाजे हँ सोर जगत्‌ चलाने 
वाले है । एेसा मानने वाले यदच्छा, नियति ओर ईश्वरवादी 
ॐ पतों को कर्मवादी असत्य समता है | 

(४) क्रियावादीः--जो कमेवादी ह वही क्रियावादी है । अर्थात्‌ 
कमं कै कारण भूत आत्मा के व्यापार यानि क्रिया को 
मानने बाला है । कमं काय्यं ह | त्रौर कार्यं का कारण है 
योग । अर्थात्‌ मन, वचन रौर काया का व्यापार । इस 
लिए जो कमं सूप काय्यं को पानता है । वह उसके कारण 
रूप क्रियाको भी मानतादहै। सांख्य ल्लोग ओआत्ाको 
निष्किय अर्थात्‌ क्रिया रहित मानते है । वह पत क्रिया- 
वादियों के मतानुसार अप्रमाणिक हे । 

( च्रचारांग २ श्चुतस्कन्ध १ अध्ययन १ उरेशा १ कौ टीका) 

१६३ शर पुरुष के चार प्रकारः- 

(१) चमा शर (२) तप शूर । 
(३) दान शूर (४) युद्ध शूर । 
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(१) क्षमा श्र ्रिहन्त भगवान टले है । सस भगवान्‌ 
महावीर स्वामी । 
(२) तप शूर ्रनगार होते हं । जसे धनाती चोर दद्‌ 
प्रहारी अनगार ! दद्‌ प्रहारी ने चोर अवस्था नें टद्‌ प्रहार 
अदि से उपात्नित कर्मो कान्त दीज्ञादेकरतपदारा लः 
मास में कर दिया । द्रव्य शत्रुतो की तरह भाव शत्रु अर्थात्‌ 
कर्मा के लियेभी उन्न, अपने त्रापकरो टद्ग्रहारी सिद्ध 
कर दिया। 
(३) दान शूर वेश्रणण देवता ते है । ये उत्तर दिशाके 
लोकपाल रहै । ये तीथकर भगवान्‌ के जन्म रौर पारणे यादि 
कै मपय रतो की व्र्िकरते है| 
(२) युद्ध शूर वासुदेव हते हं। जसे कृष्ण पाराज। 
करष्ण जी ने ३६० युद्धा मं विजय प्राप्त की थी। 

( टाणांग ‰ उदेशा # सूत्र ३१५ ) 

१९ ४-पुरुपाथे के चार मेदः- 
पुरुष का प्रयोजन दी पुरूषाथ हे । पुरुपा चार है-- 
(१) धमं (र) त्रधे | 
(३) काम (४) मोक । 

(१) धमंः- जिससे सतर प्रकार के ग्रभ्युदय णं मोक्त की मिदि 
हो, वह धमं हे । धमं पृरुपाथं अन्य सव पुस्पार्थो की प्राति का 
मूल कारण है । धमे से पुण्य एवं निर्जरा होती है । पण्य 
से रथं रौर काम की प्रापि तथा निजा से मोक्तकी प्रापि 
होती हे । इम लिए पुरुषाभिमानी सभी पुरुषों को सदा धर्म 
को आराधना करनी चाहिये | 
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न, (५ 


(२) त्रथेः--जिमसे सव प्रकार के लौ भिक प्रयोजनो की सिद्धिदो 
वह अथं हे । अभ्युदय के चाहने बाले गदस्थ को न्याय 
पूवक अथं का उपाजन करना चादिये । स्वामीद्रोह, मित्रदरोह, 

विश्वास घात, जृश्रा, चोरी आदि निन्दनीय उपायां का 
प्राश्रयन लेते हए अपने जाति, कुल की मयादा के अनु- 
सार नीतिपूवेक उपाजित अर्थं (धन) इहलोक यर परलोकः 
दोनों मे हितकारी होता है । न्यायोपाजित धन का सत्कायं 
मे व्यय हो सक्ता ह। अअन्यायोपार्जित धन इहलोक योर 
परलोक्र दोना मेदुःखका कारण हता दहे 

(३) कापः-पनोज्ञ विषयों को प्रापि दाग इन्द्रियां तेप 
होना काम हे। अमर्यादित ओरौर स्वच्छन्द कामाचार का 
सयत्र निषेध 

(४) मोक्तः--राग देष द्वारा उपाजित कम-वंघन से आत्मा को 
स्वतन्त्र करने के लिये संवर अर निजरा मं उग्रम करना 
मोक्त पुरुषाथे है । 

इन चारो पुरुपा मँ मक्त ही परम पुरुपाथे माना 
गया दहै । इसी के आरावक्र पुरुप उत्तम पुश्प माने 
जाते हें । 

जो मोत की परम उपादेयता स्वीकार करते हए भी 
मोह की प्रबलता से उसके लिये उचित प्रयत नीं कर 
सक्ते तथा धमे, अथं श्रौर काम इन तीन पुर्पार्थो में 
अविरुद्र रीति से उद्यम करते है । वे पथ्यम पुरुपहै। जो 
मोत रौर धमे की उपेक्ता करके केवल अथं यौर काम 
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पुरुषार्थ मे हो पनी शक्ति दा व्यय करत हें । वे अथम 
पुस्पं । वे लोग वीजो खा चने वाले किसान परिवार 
के सदश रहैं। जां मविष्यमें घर्मपामितेपृण्यके नएटटा 


जान पर दुख भोगने हं। , ॥ 
( पुरुषाथं दिग्दशेन के आराधार से) 


१६५-मोक्मागं के चार. भदः-- 
(१) ज्ञान (२) दशेन : 
(३) चारित्र (४) तप । 

(१) ज्ञानः- ज्ञानावरणीय कमरे कय, उपशम या योपशम से 
रत्पन्न होकर वस्तु के स्वरूप को जानने वाला मति आदि 
पाच मेद वाला ्रात्मपरिणाम ज्ञान कहलाता है । यद 
सम्यग्ज्ञान स्प हे। 

(२) दशनः- दशन मोहनीय कमं का क्षय, उपशम या त्तयोपणम 
होने पर वीतराग प्ररूप्पेत नव तख उगदि भावों पर स्च 
एवं श्रदा होने रूप श्ात्मा का शुभ माव दशन कटलाता 
हे । यदी दशेन सम्यगदशेन सूप हे । 

(३) चासिः--चारितर मोहनीय कम के चय, उपशम या क्षयो- 
पशम होने पर मच्किया मं प्रवृत्ति अर अमतूक्रिया से 
निव्त्ति कराने पाला, सामायिकर, द्युदोपस्थापनिक, पग्र 
विशुद्धि, सदम सम्पराय च्र।र यथाख्यात स्वरूप पांच भेद 
वाला आता काशुभ परिणाम चारित्र ह । यह चाग्रि 
सम्यग चाखिस्यहं | एं जीव को मोक्त में पर्टचान्‌ 
बाला हे । 

नोटः-- ज्ञान, दशेन य्।र चारि की व्याल्या ७६ व बोल में 
भीदी गहे । 
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(४) तपः--पूर्वोपाजित कर्मो को क्षय करने वाला, बाह्य ओर 
्राभ्यन्तर मेद वाला आत्मा का विशेष व्यापार तप 
कहलाता हे । 


ज्ञान, दशन, चारित्र ओर तय ये चारों मिल कर दी 
मो्त का मागं है । पथक्‌ थक्‌ नहीं । ज्ञान द्वारा आत्मा 
जीवादि त्यो को जानता है । दशन दारा उन प्र श्रद्धा 
करता हे । चारित्र की सहायता से अते हृए नवीन कर्मो 
को रोकता है एवं तप द्वारा पूव संचित कर्म का क्षय 
करता हे | 
( उत्तराध्ययन अध्ययन २८) 


१६६-धमे के चार प्रकारः-- 
(१) दान (२) शील । 
(३) तप (४) भावना (भा) । 
जेसा कि सत्तरीसय राणावृत्ति बं दार मे कहा हैः- 
दाशं सीलं च तवो भावो, एवं चरउच्विहो धम्मो । 
सव्व जिणेदहिं मणि्रो, तहा दहा सुयचारितेहिं ॥२६६॥ 
( श्रभिधान राजेन्द्र कोप भाग ४ प्रषु २८६ ) 
र उपकार ¢ भीं रथ 
दानः--स्व ओर पर के उपकार के लिए त्रथी अर्थात्‌ जरूरत वाले 
पुरुष को जो दिया जाता है । बह दान कहलाता है । अभय- 
दान, सुपात्रदान, अनुकम्पा दान, ज्ञानदान आदि दान के 


नेक भेद है । इनका पालन करना दान धमं कहलाता है । 
( सूयागडांग श्र॒तस्कन्ध १ अध्ययन ६ गाथा २३ ) 
( अभिधान राजेन्द्र कोप माग प्रष्ठ स४८६) 
( पंचाशक € वां पंचाशक गाथा ६) 
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दान ङे प्रभाव से धन्नाजी ओरीर शालिभद्रजीने 
अखृट्‌ लच्मी पाई ग्रौर मोग भोगे । शालिभद्रजी सर्वाथ- 
सिद्ध से आकर सिद्धि ( मोक्त › पावेगे शौर धन्नाजी तो 
मिद्ध दो चुके । यह जान कर गत्येक व्यक्ति को सुपात्र 
दान आदि दान धमं का सेवन करना चाहिए । 
२--रील (ब्रह्मचय्य) ;-दिव्य एवं ओदारिक कामों का तीन 
फरण ओर तीन योगसे त्याग करना शील ह । अथवा 
मधुन का त्याग करन शील ह । शील का पालन करना 
शील धमे हे ¦ शील गथे पिरति रौर देश विरति स्पसेदो 
प्रकार काह । देव मनुष्य श्रौर तियंञ्च सम्बन्धी मधुन का 
स्था तीन रण, तीन योग से त्याग करना सवे विरति 
शील ह । म्बदार संतोष शओौर परस्त्री विषजेन रूप ब्रह्मचर्य 
एक देशा शील हे । 
शील कै प्रभाव से सुदशन सेठ फे लिए शूली का 
सिहसन हो गया । कलावती कै कटे हृए हाथ नवीन 
उत्पन्न होगये । इस लिए शुद्ध शील का पालन करना चाहिये । 
२--तपः-जो आट प्रकार के कमा एवं शरीर की सात धातुं 
फो जलाता हं । यह तप ह | तप बाह्य ओर आभ्यन्तर रूप 
से दो प्रकार का हं । अनशन, उनोदरी, भिक्ञाचर्या, रस- 
परित्याग, कायवलेश ओर प्रतिसंलीनता ये ६ बाह्य तप हें | 
प्रायरिचत्त, विनय, बयाघरृत्य, स्वाध्याय, ध्यान शौर 


^ भ 
व्युत्सगे ये ६ श्माभ्यन्तर तप हैँ । 
(भगवती शतक २५ उदेशा ५) 
(उन्तराध्यन अध्ययन ३०) 
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तप के प्रभाव से धन्नाजी, द्द्‌ प्रहारी, हरि केशी 
मुनि ओर हंटण जी प्रमुख अनीश्वरो ने सकल कर्मो का 
चय कर सिद्धपदको प्राप्र क्रिया । इस लिएतपका 
सेवन करना चाहिये । 


४--मावना (भाव)ः-मोकताभिलापी आत्मा अशुभ भावों को दर 
करमन को शुभ भावों में लगानेके लिए जो संसार कौ 
द्मनित्यता आदि का विचार करता ह, वदी भावना ह| 
अनित्य, अशरण शआ्आदि बारह भावनाषं दै । मत्री, प्रमोद 
कारुण्य शओरोर माध्यस्थ ये भी चार भावनाएं हे । व्रतं को 
निमेलता से पालन करने के लिए व्रतो की पृथक २ 
भावनाएं वतलाई गई हैँ । मन को एकाग्र कर इन शुभ 
भावना््रा मे लगा देना ही भावना धम हे। 


भावना कै प्रभाव से मस्दूवी पाता, भरतं चक्रवतीं 

प्रसन्न चन्द्र राजपि, इलायची कुमार, कपिल मुनि, स्कन्धक 

प्रयुख नि केवल ज्ञान प्राप कर निवांण को प्राप्न हए । 

इस लिए शुभ भावना भावनी चाहिए | 

(अभिधान राजेन्द्र कोप भाग १ प्रष्ठ १५०५) 

१६७-दान के चार प्रकारः- 

(१) ज्ञानदान (२) अभयदान 

(३) धर्मोंपकरण दान (४) अनुकम्पा दान 
ज्ञानदानः--ज्ञान पदाना, पटने ओर पटाने बालो की सहायता 

करना ग्रादि ज्ञानदान है । 


्रोजैन सिद्धान्त बोल संग्रह १५७ 


अभयदानः- दुःखों से भयभीत जीवों को भय रहितं करना, 
अभय दान हं । 

धमापकरसं दानः--द्ः काय के आ्ारंप से नित्त. पञ्च पहा- 
व्रतधारी साधु्रों रो आहार पानी, वस्त्र पात्र आदि धमे 
सहायक धर्मोण्करण देना धर्मापिकरण्‌ दान है । 

ग्नुकम्पा दानः--ग्नुकष्या के पात्र दीन, नाथ, रोगी, संकट 
म पड़ हए व्यक्तियों ॐ अनुकम्पा भाद से दान देना 


अनुकम्पा दान हे । 
(धममरत्न प्रकरर ७०) 


१६८--भाव प्राण र व्यात्या अर भेद :-- 
भाव प्राणः--श्रात्मा के निज गुणों को माव प्राण कहते हैं । 
भाव प्राण चार प्रकारके होतेह । 
(१) ज्ञान (२) दगर॑न । 
(३) सुख (र) वीयं । 
सकल क्म से रित सद्र भगवान्‌ इन्दीं चार भाव 
प्राणों सै युक्त होते है । 


ह ॥ ( पन्नवणा पद्‌ १ टीका) 
१६६-दशन के चार भदः- 


(१) चल्लु दशन (२) अचकु दशन । 
(३) उवधि दशेन (४) केवल दशान । 

चज्ञु दशनः--चज्ञु दशानावरणीय कम के क्षयोपशम होने पर चकत 
दारा जो पदार्थो के सामान्य धमे का ग्रहण होता है । उसे 
चन्ञु दशन कहते हैँ । 

अचज्ु दशनः-- अचकु दशनावरणीय कमं के क्योपशम होने पर 
चच्चु के सिवा शोष, स्पशे, रसना, घ्राण श्रौर श्रोत्र इन्द्रिय 
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तथा मन से जो पदार्थो के सामान्य धमे का प्रतिभास होता 
हे । उसे अचकु दशन कहते है । 

अवधि दशेनः-अरवधि दशंनावरणीय कम के क्षयोपशम रोने पर 
इन्द्रिय ओर मन की सहायता के यिना आत्माकोस्पी 
द्रव्य के सामान्य धमेका जो बोध होता हे । उसे अवधि 
दशन कहते रँ । 

केवल दशनः--केवल दशंनावरणीय कमे के क्षय होने पर आत्मा 
दवारा संसार के सकल पदार्था का जो सामान्य ज्ञान होता 
ह । उसे केवल दशेन कहते हैं । 

(रा्णाग ४ उदशा ४ सूत्र ३६५) 
(कमं प्रन्थ ¢ गाथा १२) 

२००--मति ज्ञान के चार भेदः- 
(१) अवग्रह (२) ईहा । 
(३) अचाय (४) धारणा । 

अवग्रहः--इन्द्रिय नौर पदाथ के योग्य रथानमें रहने पर 
सामान्य प्रतिभाव रूष दशन के वाद्‌ होने बाज्ञे अवान्तर 
सत्ता सहित वस्त॒ ै सवे प्रथम ज्ञान को अवग्रह कहते हं । 
जसे दूर से क्रिसी चीज का ज्ञान दोना । 

$ाः--च्रवग्रह से जाने दए पदाथे के विषय म॑ उत्पन्न हुए संशय 
करो दूर करते दृ विशेष की जिज्ञासा को इहा कहते हं । 
जसे अवग्रह से किसी दूरस्थ चीज का ज्ञान होने पर संशय 
होता है कि यह दृरस्थ चीज मनुप्य है या स्थाणु ? इहा 
ज्ञानवान्‌ व्यक्ति विशेष धमं विषयक विचारणा दारा इस 
सशय को दूर करता ह । रौर यद जान लेता हे किं यह 
मनुष्य होना चादिए । यह ज्ञान दोनो पो मं॒रहने बाल 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह ०/६ 


संशय को दुर कर एक ओर भुकता द । परन्तु इतना 
कमजोर होता हे षिः ज्ञाता को इससे पूणे निश्नय नरी 
होता शओ्रोर उसको तद्विषयक निश्चयात्मकं ज्ञान कौ 
अ्राकांक्ञा थनी ही रहती हे । 
ञ्रवायः--ईहा से जाने हृए पदार्थो त “यह वही है, अन्य नहीं 
ह" पेसे निश्चयात्मक्र ज्ञान को त्वाय कहते हे । जेसे यहं 
मनुष्य ही हे । 
धारणाः-- श्वाय से जाना हृग्रा पदार्थो काज्ञान टनना द्द्‌ हो 
जाय फ कालान्तर भं भी उसका विस्मरणन दोतो उसे 
धारणा कहते हं । 
(ठाःणांग ४ सुत ३६४) 
२०१- वुद्धि के चार मेद 
( १ ) ओत्यातिकी (२) वेनयिकी ¦ 
(३) कामिंकी (४) पारिणामिकी । 
ओत्पातिकी;--नयपृत्र रोह की बुद्धि कीतरहजो वुद्धि विता देष 
स॒ने ओर सोचे दये पदार्थो को सहमा ग्रहण करके कायं 
को सिद्ध कर देती है । उसे ओत्पातिकी बुद्धि कहते ह | 
( नदी सुत्रकी कथा) 
व्ैनयिकीः-नेमित्तिक यिद्ध पुत्र के शिष्यो की तरह गुरु्ों की 
सेवा शुश्रषा से प्राप्त होने वाली बुद्धि वैनयिकी ह| 
कामिकीः-कमं अर्थात्‌ सतत अभ्यास ओर विचार से विस्तार 
को प्राप्त होने बाली बुद्धि कामिकीहे। जेसे सुनार, 
किसान आदि कमे करते करते अपने धन्धे मेँ उत्तरोत्तर 
विशेष दक्त हो जते है । 
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पारिणिामिकीः--त्रति दीं काल तक पूवापर पदार्थो कै देखने 
प्रादि से उत्पन्न रोने वाला आत्माका धम पारंणाप्र 
कहलाता हे । उस परिणाम कारणक बुद्धि को पारिणामिक 
कहते हैँ । अर्थात्‌ वयोवृद्ध व्यक्ति को बहुत काल तक 
संसार कै अनुभव से प्राप्न होने वाली बुद्धि पारिणामिक 
वुद्धि कहलाती हं । 

( ठाणांग ४ सूत्र ३६४ ) 

२०२ प्रमाय चारः-- 
(१) प्रव्यक्त (२) अनुमान । 
(३) उपमान (७) आगम । 

्रत्यच्चः--्रत्त शब्द का अथे आत्मा ओर इन्द्रिय हं । 
इन्द्रियो की सहायता विना जीव के साथ सीधा सम्बन्ध 
रखने बाला ज्ञान प्रतयक्त प्रमाण है । जसे अवधिज्ञान, मनः 
पयर्य ज्ञान, मौर केवल ज्ञान । इन्द्रियो से सीधा सम्बन्ध 
रखने वाला श्र्थात्‌ इन्द्रियों की सहायता द्वारा जीव के 
साथ सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान प्रव्यक्त फटलाता ह । जंसे 
इन्द्रिय प्रव्यक्त । निश्चय में अवधि ज्ञान, मनः प्ययं ज्ञान 
प्नौर केवल ज्ञान दी प्रव्यक्त हं श्रौर व्यवहार में इन्द्रियों 
की सहायता से होने बाला ज्ञान भी प्रव्यक्त हे | 

श्नुपानः--लिङ्ग अर्थात्‌ देतु के ग्रहण ओर सम्बन्ध अथात्‌ 
व्याप्ति के स्मरण के पश्चात्‌ जिससे पदाथं का ज्ञान होता 
हे । उसे अनुमान प्रमाण कहते ह । र्थात्‌ साधन से 
साध्य कै ज्ञान को अनुमान कहते ह । 


श्रौ जैन सिद्धान्त बरोल सग्रह «६१ 


उपमान-- जिर हारा सदृशता से उपमेय पदार्थो का ज्ञान होता 
है । उसे उपमान प्रमाण कहते हैँ । नेद गदय गाय के समान 
होता ह । 

्रागम--शास्त्र द्वारा होने वाजः ज्ञान आगम प्रमाण कटलाता 


है | 


५५५. 


( भगवती शतक ५ उदेशा ५) 
(अनुयोग द्वार सूत्र प्रष्ठ २११ से २१९ 
अगमोद्य समिति ) 


२० ३--उपमा संख्या वणे व्यारूण अर मंदः- 

उपमा संख्याः--उपमा से वस्तु कै निखंय को उपमा संख्या 
कहते है । 

उपमा संख्या के चार भद 
(१)--सत्‌ की सत्‌ से उपमा 
(२)--सत्‌ की अरात्‌ से उपमा 
(३)--असत्‌ की सत्‌ से उपमा 
(४)-- असत्‌ की असत्‌ से उपमा 

सत्‌ की सत्‌ से उपमा--सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान पदाथे की विद्यमान 
पदाथं से उपमा दी जाती है । समे बियपान तीर्थकर के 
वक्तस्थल कौ विशालता के लिये विद्यमान नगर के दरवाजे से 
उपमा दी जाती है । उनकी शुजाणएं अ्रग॑ला के समान णयं 
शब्द्‌ देव दुन्दुभि के समान कहा जाता हं । 

सत्‌ का असत्‌ से उपमाः--विधमान वस्तु की श्रविद्यमान वस्तु 
से उपमा दी जाती हं । जेसेः--वरि्मान नरक, तियश्च, 
मनुष्य ओर देव की आयु पल्योपम रौर सागरोपम परिमाण 
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ग्रायु को अविद्यमान योजन परिमाण क्रूप के बालाग्रादिसे 
उपमा दी जाती हे । 

असत्‌ की सत्‌ से उपमाः-अविद्यमान वस्तु की विद्यमान से 
उपमा दी जाती है । जैसेः- वसन्त के समय में जीशेप्रायः, 
पका हृश्रा, शाखा से चलित, काल प्राप्त, गिरते हए पत्र 
की किसलय (नघीन उत्पन्न पत्र) के प्रति उक्तिः-- 

"लेसे त॒महोवेसे हमभीयेश्ररतुम भी हमारे जसे 
हो जाग्रे" इत्यादि । 

उपरोक्त वार्तालाप किसलय मौर जीणंपत्र के वीच मे 
न कभी द्रा ओौरन होगा । भव्य जीवों को सांसारिक 
समृद्धिसे निर्वेदहो। इस आशय सेडम वार्तालाप की 
कल्पना की गई हे । 

“जसे त॒म दो वेसेहममी भे" दस वाक्य म किसलय पत्र 
की वतमान अवस्था की उयमा दी गई हे ¦ किसलय उपमान 
हेजो कि विद्मानदहं। आअ(र पाणडु पत्र की अतीत 
किसलय अवस्था उपमेयहं ¡ जो कि अभी अविद्यमान ह । 
इस प्रकार यहां असत्‌ की सत्‌ से उपमा दी गर हे । 

“तुम भी हमारी तरह द जाच्रोगे'' इम वाक्य मे भी 
पाण्ड़ पत्र की वतमान अवस्था से किसलय पत्र की भविष्य 
कालीन अवस्था की उपमा दी गई है । पाण्डुपत्र उपमान 
हे आओ फि विद्यमान है। किस्य की भविष्यकालीन 
पाणडु ्रवस्था उपमेय हे । जो कि अभी मोजूद नदीं है। 
इस प्रकार यहां पर भी श्रसत्‌ की सत्‌ से उपमादीग्हहै। 
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असत्‌ की असत्‌ से उपमाः--अवियमान वस्तु का अविद्यमान से 
उपमा दी जाती टहै। जैसेः-यह कहना कि गधे का सींग 
शश (खरगोश) के सग जसा हे । यां उपमान गधे क्रा 
सीग ओर उपमेय शश का सीग दोनों ही यसत्‌ है । 
( श्रनुयोगद्वार प्र २२१-२३२२ 
ःःगमोदय समिति) 


२०४- चार मूल चत्र 
(१) उत्तराध्ययन दत्र (२) दशवेकालिक स्र। 
(३) नन्दी सत्र (४) अनुयोग द्वार ध्त्र । 


(१) उच्तराध्ययन--इस स्त्र में विनयश्रृत ओआदि ३६ उत्तर 
गर्थात्‌ प्रधान अध्ययन ह । इसलिए यह सत्र उत्तराध्ययन 
कहलाता हे । अथवा आचाराङ्ग घ्ूत्रके वाद में यह चत्र 
पटाया जाता हे । इसलिए यह उत्तराध्ययन कहलाता ह । यद 
घ्र अङ्गवाद्य कालिक श्रत हे । इम सत्र के ३६ स्रध्ययन 
निम्न लिखित हैः- 

(१) पिनयश्रतः- विनीत के लक्तण, अविनीत के लक्ण यार 
उसक्रा परिणाम, साधक का कटिन कतव्य, गुरूधमे, रिष्य- 
शिका, चलते, उटते, वेटते तथा भत्ता लेने के लिए जाते 
हए साधु का आचररः । 


(२) परिषटः- मिन भिन्न परिस्थितियां मं भिन भिन्न प्रकार 
कै आये हुए आकस्मिक मंकटां के समय भिक्त किंस प्रकार 
सदिष्णु एवं शान्त वना रहे आदि घातो का स्पष्ट उल्लेख ¦ 
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(३) चतुरङ्गीयः-पलुष्यत्, धरमश्रवण, श्रद्धा, संयम में परुषा 
करना इन चार आत्म विकास के अद्धा का क्रमपूवेक निर्देश, 
संसार चक्र में फिरने का कारण, धमं कौन पाल सकता हे ! 
शुभ कर्मो का सुन्दर परिणाम । 


(४) असंस्कृतः--जीवन की चंचलता, दुष्ट कमं का दुःखद परि. 
शाम, कर्मा के करने बाज्ते को दी उनके एल भोगने पडते 
हँ । प्रलोभनों में जागृति, स्वच्छन्द वृत्ति को रोकनेमें दी 
य॒क्ति हे । 

(५) अकाम मरणीयः- 

अज्ञानी का ध्येय शल्य मरण, ऋूरकमी का विलाप, 
भोगो की आसक्ति का दुष्परिणाम, दोनों प्रकार के रोगों की 
उत्पत्ति, मृत्यु के समय दुराचारी की स्थिति, गृहस्थ साधक 
की योग्यता । सच्चे संयम का प्रतिपादन, सदाचारी की गति 
देवगति के सुखो का वशेन, संयमी का सफल मरण । 

(६) जुल्लक निग्रन्थः-- 

धन, स्त्री, पुत्र; परिवार आदि सय कर्मो से पीडित 
मनुष्य को शरणभृत नहीं ह्यते । बाह्य परिग्रह का त्याग, 
जगत्‌ के सवे प्राणियां पर मत्री भाव, आचारशुन्य वाग- 
वदग्ध्य एवं विद्रत्ता व्यथे ह । संयमी की परिमितता । 


(७) एलकः-- 
भोगी की बकरे कै साथ तुलना, अधम गति मे 
जाने बाले जीव के विशिष्ट लक्षण, लेश मात्र भूल का 
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चति दुःखद परिणाम, मनुष्य जीवन्‌ क कतेव्य,काम भोगों 
की चंचलत; । क 
(८) कापिलिकः-- (भं 
कपिल यनि के पूवे जन्म छा वनान्त, शुभ भावना 
के कुर के कारण पतन मे र पिकास, भिज्चुकों कै लिए 
इनका सदपदेश, घनम अहिसा खा सुन्दर प्रतिपादन, 
जिन विचारों से मुनि का पतन दहो उनका स्याग, लोभ 
का परिणाम, त्रष्णाकाटग्ह चित्र, स्त्री संग का त्याग । 
(&) नपि प्र्रज्याः- 
निमित्त मिलने सै नमि राजा का अभिनिष्करमणः 
नमि राजा के निष्क्रमण स मिथिल्ला नगरी मं हाहाकार,नमि 
राजा के साथ इन्द्र का ताचिक प्रश्नोत्तर ओरोर उनका सुन्दर 
समाधान । 
(१०) द्रुमपत्रकः-- 
वृत्त के पके हुए पत्र से मनुष्य जीवन की तुलना, जीवन 
की उत्क्रान्ति का क्रम, मनुष्य जीबन की दुलंभता, 
भिन्न २ स्थानो में मिनन २ आयु स्थिति का परिमाण, 
गोतम स्वामी को उदेश कर भगवान्‌ महावीर स्वामी 
क( ग्रपत्त रहने कः उपदेश, गोतम स्वामी पर उसका 
प्रभाव, शरोर उनको निर्वाण की प्राप्ति होना! 
८११) बहुश्रतपूल्यः-- 
ज्ञानी एवं अज्ञानी के लक्षश, सच्चे ज्ञानी फी मनो- 
दशा, ज्ञान का सन्दर परिणाम, ज्ञानी की सर्वोच्च उपमा । 
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(१२) हरिकेशीयः- 


जातिचाद्‌ का खण्डन, जाति मद का दुष्परिणाम, तपस्वी 
की त्याग दशा, शद्ध तपश्चर्या का दिव्य प्रभाव, सच्ची 
शुद्धि किसमंदहे? 


(१३) चित्त संभूतीयः-- 


(१४) 


(११५) 


संस्कृति एवं जीवन क्रा सम्बन्ध, प्रम का आकषण, चित्त 
ओरौर संभूति इन दोनो मारयो का पूर्वं इतिहास, ठोदी 
सी वासना के लिए भोग, पुनजन्म क्यों ? प्रलोभन के 
प्रबल निमित्त मिलने पर भी त्यागी की दशा, चित्त ओर 
संभूति का परस्पर मिलना, चित्त मुनि का उपदेश 
संभूति का न मानना ॥ निदान (नियाणा) का दुष्परिणामः 
सम्भूति का घोर दुगेति मे जाकर पड़ना । 

इपुकारीयः-- 

ऋशानुबन्ध किसे कहते है । हः साथी जीवों का पशं 
वृत्तान्त ओर इषुकार नमर मे उनका पुनः इकट्रा होना, 
संस्कार की स्पत, परम्परागत मान्यताग्रां फा जीवन पर 
प्रभाव, गृहस्थाश्रम किस लिए ? सच्चे वराग्य की कसौरी, 
मात्मा की नित्यता फा मामिक वणन । अन्त मेँ पुरोहित 
के दो पुत्र, पुरोहित एवं उसकी पत्नी, इषुकार राजा ओर 
रानीइनदः ही जीवां का एक दृसरे के निमित्त से संसार 
त्याग ओर मुक्ति प्रापि । 

स भिक्खछुः- 


दशे भिचचु केसा हो ? इसा स्पष्ट तथा हृदयस्पशीं वर्णन 


८१६) 


(१७) 


(१८) 


(१६) 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह ०६७ 


ब्रह्मचयं समाधि के स्थानः-- 

म, वचन, काया ने शुद्ध बरह्मचयं शसि तरह पला जा 

सकता है ? उधके जिए १० हितकारी वचन । ब्रह्मचयं 

की क्या आवश्यकता है ? त्रदमचयं पालन का फल आदि 

का विस्तरत वणन । 

एप भमणीयः-- 

पापी श्रमण किसे कहते हैँ ? श्रमण जीवन को दूषित 

करने वाज्ते छल्मातिष्रल्म दोषों का भी चिक्रित्सापूशं 

वणेन । 

संयतीयः- 

कम्पिलला नगरी के राजा संयति का शिकार के लिए उद्यान 

मे जाना, मृग पर बाण चलाना, एक घोरे से मोज मजा 

मे पश्वात्ताप का हाना, गदभाली अनि के उपदेश का 

प्रभाव, संयति राजा का गृह त्याग, संयति तथा क्षेत्रिय 
तिका समागम, जेन शासन की उत्तमता क्ििसमेंह! 

शुद्ध अन्तःकरण से पूवे-जन्म का स्परण होना, चक्रवतीं 

को अनुपम विभूति क धारक अनेक महापुरुषों का आत्म- 

मिद्धिके लिए त्याग मागं का अनुसरण कर आत्प- 

कल्याण करना । उन स्व की नामावली, 


मृगपुत्रीयः- 


सुग्रीव नग्र के बलभद्र राजा के तरुण युवराज स॒गापत्र को 
एक मुनि ॐ देखने से भोग पिलासो से बेराम्यभाव कापेदा 
होना, पुत्र फा कतव्य, माता पिता का वात्सल्य भाव, दीक्ञा 
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लेने क लिए आज्ञा प्राप्न करते समय उनकी ताचिक चचा, 
पृथे जन्मो मे नीच गतियो मे भोगे हृए दुःखों की वेदना का 
वणन, आदर्शं त्याग, संयम स्वीकार कर सिद्ध गति को प्राप् 
करना । 

(२०) महा निग्रन्थीयः-- 
श्रेणिक महाराज ओर अनाथी मुनि का आआश्वग्यकारक 
संयोग,अशरण भावना, अनाथता रौर सनाथता का विस्तत 
वणेन,कमं का कर्ता तथा मोक्ता आत्माटी है । इसकी 
प्रतीति, आत्मा ही अपना शत्र रौर त्रात्मा दी अपना मित्र 
हे । सन्त के समागम से मगथपति को पदा द्रा ्ानन्द्‌ । 

(२१) सथुद्र पालीयः-- 
चम्पा नगरी में रहने वाले, भगवान्‌ महावीर के शिष्य पालित 
श्रावक का चरित्र, उसके पुत्र समुद्रपाल को एक चोर की 
दशा देखते ही उत्पन्न दग्रा वराम्यभाव, उनकी गअ्रडिग 
तपश्चर्या, त्याग का वशेन ¦ 

(२२) रथनेमीयः-- 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि का पूवे जीवन, तरुण वय मेँ ही योग 
संस्कार की जाग्रति, विवाह के लिए जाते दए मागं मे एक 
छोटा सा निमित्त मिलना । यानि दीन एवं मूक पशु पर्तियों 
से भरे हृए बाड़ को देख कर तथा ये बरातियों के भोजनां 
मारे जावंगे एसा सारथि से जान कर उन पर करुणा कर, उन्ट 
वन्न से भुक्त करवाना, पशात्‌ वैराग्य भाव का उत्यन्न होना 
संयम स्वीकार करना, स्त्रीरत्न राजमती का अभिनिष्क्रम, 
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रथनेमि तथा गजपती का रन्त पं य्ादत्पिवः मिनन, 
रथनेमि का कामातुर होना, राजमती क अडिगता, राजमता 
कै उपदेश से संयय से विचलिते रथनेमि का वनः संयम मे 
स्थिर होना, स्तरीशक्ति का उज्लन्तं दृष्टान्त ¦ 

(२३) केणी गोतमीयः-- 
श्रावस्ती नमरी मे महा मनि केशी श्रमण से ज्ञानी मनि गतम 
स्वामी का मिलना, गम्भीर प्रश्नोत्तर, समय धप की महता, 
प्रश्नोत्तगे से सय क समाधान यर केशी भ्रमण क्रा 
भगवान्‌ महावीर हाण प्ररूपित श्राचार का ग्रहण 

(२४) सपितियः-- 
ग्राट प्रवचन मातायं का वणन, सावधानी एवं संयम का 
मम्पूणं वणन, कँसे चलना, थोलना, मिक्ता प्राप्न करना, 
व्यवस्था स्वना, मन, वचन श्रि काय संयम कीरक्ञा आदि 
का विस्तरत वणन । 


(२५) यज्ञीयः-- 
याजक कोन है? यन्न कोनमा ठीके ? रपि क्रमी हानी 
चादिए ? ब्राह्मण किसे कहते हं ? वद का मली रहस्य. 
मच्चा यज्ञ, जातिवाद का पृणं खण्डन, कमवाद का मण्डन 
श्रमण, युनि, तपस्वी क्रिये कहते हं ? संसार सूप गेम की 
सच्ची चिकित्सा, मच्चे उपदश का प्रभाव । 

(२६) समाचारीः-- 
साधक भिच्चु की दिनचर्य्या, उसके दस मेदां का वर्णन. 
दिवस का समय विभाग, समय धम को पहिचान कर काम 
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करन का शिक्ञा, सावधानता रखने पर वरिष जोर, घडी विना 
दिवस तथा रात्रि जानने फं! समयपद्रति । 
(२७) खलङ्खीयः- 

गणधर गर्गाचायं का साधक जीवन, गलियार बरला के साथ 
शिष्यां की तुलना, स्वह्न्दता का दुष्परिणाम. शष्यों की 
आवश्यकता कहां तक है ? गर्गाचायं का ्रपने सथ शिष्यों 
करो निरासक्त भावस शीड कर एकान्त यात्म-कन्याण 
करना | 


(२८) मोक्षमागं गतिः- 
पोक्तपागं के साधनोंका स्पष्ट वणन, संसार के समस्त 
तच्च के साचिक लक्षण, मात्म विकास का मागे सरलता 
से कसे मिल सक्ता हं? 

(२६) सम्यक्त्व पराक्रमः- 
जिज्ञामा की सामान्य भूमिका से लेकर अन्तिम साध्य 
(मोक्ष) प्राप्ति तक्र होन राली ममस्त भूमिका््रो का 
मार्मिक एवं स॒न्द्र वणन, उत्तम ७३ बोलो की पच्छा, 
उनके गुण ग्रौर लाभ । । 

(३०) तपोमगेः-- 
कमेरूपी ई धन को जलने बाली अगििकोन सीह? 
तपश्चर्यां का वेदिक, वज्ञानिक, तथा आध्यात्मिक इन 
तान दृष्टयो से निरीकण, तपध्चय्यां के भिन्न र प्रकार के 
प्रयोगां का वणन । यौर उनका शारीरिक तथा मानसिक 
प्रभाव । 
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(३१) चरण विधिः-- 
यह संसार पाट सीखने की शाला ह । प्रत्येक वस्तु में कख 
ग्ण करने योग्य, खक त्यागने योग्य. ओर कृण उपे- 
णीय गुण हृ करते हैँ । उन्मेस यहाँ एक से देकर 
तेतीस संख्या तक की वस्तु करा वणन करिया गया हे । 
उपयोग यही धमे है । 


(३२) प्रमाद स्थानः- 
प्रमाद स्थानो का चिकित्सा पूणं वणेन, व्याह दुःख से 
टे का एक मागे. तष, मोह श्मौर क्रोध क्रा जन्म 
करां से राग तथाद्रषका मूल क्या है? मन तथा 
इन्द्रियो के असंयम के दुष्परिणाम, मुज्ञ की कायं दिशा । 


(३३) कमं प्रक्ृतिः-- 
जन्म मरणके दुमो का मूल कारण क्याह ? गार कमोँ 
के नाम, मेद, उपमेद, तथा उनकी भिन भिन्न स्थिति एषं 
पर्िाम करा संतति वणन । 


(२४) लेश्याः-- 
सूर शरीर के भाव अथवा शुभाशमभ कर्मा के परिणाम, 
लः लेशयाश्रो के नाम, रंग, रस, गन्ध, स्पा, परिणाम, 
लक्षण, स्थान, स्थिति, गति, जघन्य उन स्थिति ग्रादि 
का विस्तृत वणेन । किन किन दोषो एवं गुणो से श्सुन्दर 
एवं सुन्द्र भाव पदा होते है । स्थूल क्रिया से ष्ूदम मन 
का सम्बन्ध, कलुषित अथवा अग्र॑सन्न मनका य्रात्पा पर 
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= ् ४ प; 
क्या असर पडता हे ? मृत्यु से पटल्ते जीवन काय्यं कै एल 
का विचार । 


(३५) अणगागध्ययनः-- 


गह-संमार का मोह, संयमी की जवावदारी, त्याग क 
सावधानता, प्रलोभन तथा दोप क निमित्त पिलने पर 
समभाव केन रख सकता हं ? निराभक्ति की वास्तविकता, 
शारार मपत्व का त्याम्‌ | 


(३६) जीवाजीव विभक्तिः-- 


सम्पूणं लोक के पदार्थो का व्रिस्तेत वन, मुक्रिति की 
योग्यता, संसार का इतिदाम, शुद्ध चतन्य की स्थिति, 
संसारी जीवों कौ भिन्न भिन्न गतिर्या मंक्यादशारोतीहै? 
एकेन्िय, द्वीन्धिय, त्रीख्िय, चतुरिन्द्रिय, तथा पञ्चेन्द्रिय 
जीवों के भेद प्रभेदो का विस्तरत वणन, जड़ पदाथ का 
वणन, सत्र की पृथक्‌ पृथक स्थिति, जीवात्मा पर॒ आला 
का क्या असर पडता है ? फल हीन तथा सफल मृत्यु की 
साधना की कल्पित तथः सन्दर भावना करा वर्णन । 

हन सव वातां का दणेन कर भगवान्‌ पदहावीर स्वामी 
का पोत्त गपन। 


(२) दशवेकालिकः सूत्रः-- 


शायंभव स्वापी ने अपने पत्र मनक शिष्य की केवल ६ 
माम रायु रेप जान कर विकाल ग्रथात्‌ दोपहर से लगा 
कर भोड़ा दिन शेष रहने तक चौदह पृथ तथा अङ्ग शासो 
से दम ग्रध्ययन निकालते । इस लिए यह प्रूत्र दशवेकालिकः 


( १ 


[^ 


( २ 
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कहा जाता है । आओआत्प प्रवाद्‌ पूवं मे मे “्ज्जीवणीय" 
अध्ययन, कमे प्रवाद में से पिण्डेषणा, सत्य प्रवाद मेंस 
वाकयशुदधि, ओर प्रप्र, दितीय आरि अध्ययनं नवं 
प्रत्यारन्यान पृते की तीसरी वस्तु से उद्धत क्थिगये है। 
हस घत्र में दम चध्ययन श्रौ दो चृलिकायें है । 
ञ्ध्ययनों के नाम इम प्रकार है :-- 
) द्रपपुष्पिकाः- 

धमे की वास्टविके व्याख्या, सामाजिक, राष्ट्रीय 
तथा आध्यात्पिक दष्टियो से उसकी उपयोगिता ओर 
उसका फल, भिन्ु तथा भ्रमर जीवन की तुलना, भिल्ल 
की भिक्ञा व्रृत्ति सामाजिक जीवन पर भार स्पनदटोनेका 
कारण । 


) श्रामण्य पूवकः-- 


वासना एवं विकल्पो के धीन हो कर क्या 
साधुता की आराधना हो सक्रती है ? आदश त्यागी 
कौन ? आत्मा मेंब्रीज सूप मं छिपी हृदं बासनाग्नों से 
जब चित्त चंचल हो उटे तव उसे रोकने कै सरल एवं 
सफ़ल उपाय, रथनेमि ओर राजीमती का मामिक प्रसङ्ग 
रथनेमि को उदीप्त काम वासना, कन्तु राजीमती की 
निश्चलता, प्रवल प्रलोभनों मे से रथनेमि का उद्धार, 
स्त्री शक्ति का ज्वलन्त उदाहरण । 
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( ३ ) लुल्लकाचारः- 


भिन्ञु के संयमी जवन को सुरित ग्खने के लिए 
महपियों हारा प्ररूपित चिकित्सा पण ५२ निषधात्पक 
नियमों का निदशन, अपने कारण किमी जीव को थोड़ा 
साभी कष्ट न पर्हैवे उस वत्ति से जीवन निवह करना । 
्राहार॒शुद्धिः अपरिग्रह वुद्धि, शरीर सत्कार का त्याग 
गृहस्थ के साथ अति परिचय वदने का निषेध, अनुप- 
योगी वस्तुओं तथा क्रियाम कात्याग । 


(४) पड़ जीवनिका :-- 
गद्य विभागः--श्रमण जीवन की भूमिका मं प्रवा करने बा 


साधक की योग्यता कमी र कितनी होनी चाहिए ? 
श्रपण जीवन की प्रतिज्ञा के कठिन तरतां का सम्पूणं 
वणन, उन्हं प्रसन्नता पूवक पालने के लिण जागत वीर 
साधक को प्रचल अभिलाषा । 


पद्य विभागः--काम करने परभी पापकम कामन्ध न होने के 


सरल मागं का निर्देश, अहिंसा एवं संयम मं विवेक की 
ग्रावश्यकता, ज्ञान से सेकर रुक्त हाने तक की समस्त 
भूमिकाश्यो का क्रम पूवक विस्तरत वणेन. कौन सा साधक 
दुगेति ग्रथवा सुगति कफो प्राप्त होतादहं | साधक के 
आवश्यक गुण कोन कोनसे दं ? 


( ५ ) पिण्टेषणा :- 
प्रथम उटेशकः-भिक्ता की व्याख्या, भिक्ञा का अधिकारी कौन ? 


मिक्ता की गवेषणा करने की विधि, क्सि मागं से किस 
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तरह गमनागमन क्या जाय ? चतन, पलत आरि 

क्रियाओं मँ कितना सावधान रहना चाहिए ? कं से 

भिक्ञा प्राप्त की जाय योर किस प्रकार प्राप्ठ की जाय ? 

गृहस्थ के यहां जाकर किस तरह से खडा होना चाटिए ? 

निर्दोष भक्ता किसे कहते है ? केसे दाता सै भिक्ता ललेन 

चाहिए ? भोजन किस तरह करना चाहिए ? प्राप्त 

भोजन मे किंस तरह सन्तुष्ट रहा जाय? इत्यादि बातां 

का स्पष्ट वणन है । 
दितीय उदेशः- 

भिक्ता के समय दी मित्ता के लिण जाना चादिण । थाल 
मी भीभिक्ताका ग्रमग्रह। फिमी भी मदभाव क चिना शुद्ध 
य्राचगण एवं नियम बल्ले घरं से मिक्ता लेना, गम व्रचि का 
त्याग | 
धर्पाथे कापाध्ययनः- 
मोकतमागं का साधन क्यादै? श्रमण जीवन कृ ल्िष 

द्मावस्यक ६८ नियमां का मार्मिक वणन, अ्रहिया पालन 
किय लिए ? सस्य तथा अमत्य व्रत की उपयोगिता कैसी 
रोर कितनी ह? पेधुन प्रतिसेकोन कौनसे दोप प्रदा 
होते हँ ? ब्रह्मचय्यं की आवश्यकता । परिग्रह की 
मामिंक व्याख्या, त्रि भोजन किंस लिण॒ वज्यं है ? दर्प 
जीवों की दया किस जीवन मे कितनी शक्य हे ? भिज 
कै लिए कोन कोन से पदाथं अकल्प्य हैँ ? शरीर-सत्कार 
फा त्याग क्यो करना चाहिए ? 
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(७) वाङ्य शुद्िः-- 


वचन शद्ध की अवश्यकता, बाणी क्या चीज हं? बाणी 
के अरतिव्यय सेहानि, भाषा के व्यवहाग्किः प्रकार, उनमें 
सेकौन कौन सी भाषाएं वञ्यं है ओर किस लिये? 
केसी सत्य वाणी बोलनी चाहिए ? किसी का दिल न दुःखे 
ओर व्यवहार भी चलता ररे तथा संयमी जीवन में बाधक 
नहो एेमी पिवेक पूणं बाणी का उपयोग । 


(८) राचगण प्रणिधिः- 


मद्‌ गुणों की सच्ची लगन किसे लगती हे ? सदाचार मागं 
की कटिनता, साधक भिन्न २ कटिनताश्यों को क्रिस प्रकार 
पार करं ? क्रोधादि आत्परिपु्रों को किस प्रकार जीता 
जाय ? मानमिक, वाचिक, तथा कायिक बह्मचय्यं की रक्ता | 
स्रभिमान कसे दूर किया जाय? ज्ञान करा सदुपयोग । 
साधको आदरणीय एं त्याज्य क्रियाए, माधु जीवन 
की ममस्याएं रौर उनका निगकरश | 


(€) विनय समाधिः-- 
प्रथम उटेशक--पिनय की व्यापक व्याख्या, गुस्कुल मं गुरुदेव 


कै प्रति श्रमण साधक सदा भक्ति भाव रक्खे। अविनीत 
माघक्‌ अपना पतन स्वयमेव क्रिस तरह फरता हे ? गुरु को 
वय अथवा ज्ञान मेंछोटा जान कर उनकी अविनय करने 
का भेयक्रर परिणाम । ज्ञानी साधक के लिये भी गुरुभक्ति 
की स्रावश्यकता, गुरुभक्त शिष्य का पिकास | पिनीत साधकं 
कै विरि लक्षण । 
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द्वितीय उद्शकः- वृस के विशाम के समान आध्यात्मिक साग के 
विक्रास छी तुल्लना, धमं सेक्तेकर उसके अन्तिम परग्णाम 
तकः का दिग्दशेन, धनय तथः त्रवित्य कै प्म, 
पिनय के शत्रा क्‌) पा्पिक ३ णन्‌ | 

ततीय उदशकः-पूय्यता की अष्व-यकता हे क्या ? यादशं 
पूज्यता कौन सी ह ? पूज्यता फे लिये अ्रावश्यक्रं युण। 
विनीत साधक अपने एन, वचन श्रो काया का पमः उ 
योग करे ? 

चतुथे उदेशकः--समाधि का व्याष््या, अरर उसके चार साधन, 
अ्रादणो ज्ञान, दशे विनय, यादशे तप श्रर यादशे आचार 
का यराराधना किम प्रकार का जाय ? उनका साध्नाम 
य्राव्ररयकः जागृति | 

(८०) भिन्न नापः- 

मचा त्याग भाव कव पदा होता हं ? कनक तथा ८.{मनी 

फे त्यागी माधरक का जवावदाग, याति जीवन एःदन की 
ग्रतित्रा्यां पर टद्‌ क्से रहा जाय? त्याग करा सम्बन्ध वाध 
पेश स नां किन्तु ग्राम विकाम के माथ दह । याद्‌ {मन्न 
क्म्‌ ऋयापए | 

(११) रति वाक्य (९ प्रथम चूलिका )- 

गृहस्थ जीवन की ्रपक्ता माधु जीवन कयां महत्वपृशं हं ? 

भिज्ञु परम पूञ्यहनिपर मी शमन क नियमं को पालन 
के लिये बाध्य हं । वामना मं मंस्कागं का जीवनं पर 
ग्रमर, मंयप स चलित चित्तस्पा ध्राड क्र गक्न क 


१७८ श्री सहिया तैन मन्धमाला 


्रडारह उपाय, संयमी जीवन से पतित साधु कौ भयंकर 
परिस्थिति । उनकी भिन्न २ जीवां के साथ तुलना, पतित 
साधु का पश्ा्ताप, संयमी के दुःख की कण भङ्गरता चनौर 
भ्रष्ट जीवन की भयंकरता, मन स्वच्छ रखने का उपदेश । 


(१२) विविक्त चर्या ( द्वितीय चूलिका ):-- 
एकान्त चर्य्या की व्याख्या, संसार के प्राह मे बहते हए 
जीवों की दशा, इस प्रवाह के पिरुद्र॒ जने का यधिकारी 
कौन हे ? आदश एक चर्य्या, तथा स्वच्छन्दी एक चर्य्या 
की तुलना, आदशे एक चर्य्या के आवश्यक गुण तथा 
नियम । एकान्त चय्या का रहस्य रौर उमरी याग्यता का 
ग्रधिकरार, पोक्त फल की प्रापि । 
(१) नन्दी मूत्रः- 
नन्दी शब्द का भ मंगल याहपटहे। हष, प्रमोद श्रौग 
मगल का कारण हीनेसे ररि पांच जान करा स्वरूप पतने 
वाला होने से यह स्त्र नन्दी कटा जाता हं । इम सूत्र के करना 
देव-वाचक क्षमा श्रमण कटे जातर्है । इमस्रूत्रका णक 
ही अध्ययन हे | इसके आरम्भ मं स्थरिरावली कही गरं हे । 
इसके बाद श्रोतारो क दृष्टान्त दिए गए दें । वाद मं पाच 
ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन फिया गयाहै । टीकामें 
्रोत्पातिकी आदि चायं बुद्धियों की रोचक कथाएं दी गई 
है । द्वादशाङ्घ की दण्डी ग्रौर कालिक, उत्कालिक शास्त्र 
कै नाम भी इसमे दिए गए हं । यह सूत्र उत्कालिक हे । 
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(२) अनुयोगद्वार :--उ्रणु अर्त्‌ संत्िप्र घ्त्र #ौ महान्‌ यथे 
क साथ जोड्ना श्रनुयोग हे । अथवा ध्ययन्‌ के अथे 
व्याश्यान की विधि को अनुयोग कहते दँ । जिस प्रकार 
दार, नगर-प्रवेश का साधनहे। द्वार न होने से नगर में 
प्येश नरी हो सकता । एक दो द्वार होने से नगर दुःख से 
प्रवेश योग्य होता ह । परन्त चार द्वार एवं उपद्वार वाले नगर 
मे प्रवेश सुगम है । उसी प्रकार शस्त्र रूपी नगर में प्रवेश 
करने के भी चार दार (साधन) हँ । इन द्वारो एवं उपद्ारों 
से शस्त्र के जटिल थे मं सुगमता के णथ गतिदो 
मकती है | हम सूत्र > ग्रास्त्राधे के व्याख्यान की विधि 
के उपायों का दिग्दशेन दे । इमी लिये इसका नाम अनुयोग- 
दरार दिया गयाह। यातो सभी शास्त्र का अनुयोग 
टोता दे । परन्तु यां आवश्यक के ्राधार से अनुयोग दार 

फा वणन हे । इमम नुयाग के मुख्य चार द्वार बताये गये 


। ~ 


तन् 
(४) उपक्रम (२) निक्नप (३) यनुगम (४) नय। 

नाम, स्थापना, द्रव्य, च्त्र.काल यार भावके मेदसनथा 
ओआटुपूर्वी नाम प्रमाण, वक्व्यता, अथ(धिकार श्र समवतार 
के मेदसे उपक्रमः भद दह । यानुपूत्री क दमे मेद बताये 
गये हं । इमी प्रकार नामकेभीणएक दो यावत्‌ दस नाम इम 
प्रकार दसय भेदर्है। इननामोंमंण्कदो ्रादिमेदां का 
वणेन करते दए स्त्रीपुरुप,नपुंसक लिङ्ग+्रागम,लोप,ग्र्रति, 
विकार, हः भाव, सात स्वर, टुः विभक्ति, नव रम रादि 
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का वशेन | प्रपाण वणन के प्रमण मं व्याकरण के 
तद्धित, समाम आरि का वणन दिया गया है । द्रव्य, तेत्र, 
काल शारं भाव प्रपाण के भदां का स्वरूपं बताने दण, 
धान्य का पान, हाध दण्ड, ध्रनुप अखादि का नाप, गजा, 
काकणी, मारे रादि का तोल, यंगुल्ल, नारकादि की यव 
गाहना, समय, अवलिका, पल्योपप, सागरोपम रादि 
नरकादि की स्थिति, द्रव्य एवं शरीर का वणन, वद्ध, मुक्त, 
दारिकः, वेक्रियक आदि का अधिकार, प्रत्यत्त अनुमान, 
श्रागम, उपमान प्रमाण, ज्ञान, दशन, चारत्रि, गुण प्रमाण, 
नय प्रपाण, संख्या प्रमाण रादि अनेक विषयों का वशेन 
हे । इमम संख्य, ग्रमंसख्य श्र अनन्त संख्याश्ां का 
धिकार भीदे। यागे वक्तव्यता, अर्थाविक्रार अर सम- 
तार का वणेन दिया गया ह | बाद मं अनुयोग के शेष 
दार, निक्त, अनुगम, यर नयोंका वणन दहे । यह स्त्र 
उत्कालिक हे । 

२०५--क्तुद्‌ घ्रत्र चारः- 
(१) दशाश्रत म्क्थ (२) व्हत्कल्प स्त्र । 
(३) निशा सत्र (४) व्यवहार घरूत्र | 

(१) दशाश्रुत स्कधः--इस सूत्र करा षिपय यां तो अन्य स्र 
मे प्रतिपादिते । फिर भी शिष्यांकी सुगमता के लिण 
प्रत्याख्यान पूवे से उद्धृत कर दस अध्ययन सूप इस सत्र 
की रचना की गह हे । इसके रचयिता मद्र वादे स्वामी 
हे । एमा गीकाश्रों से ज्ञात होतादहे। इस स्ूत्र के दम 
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यरघ्ययन रानि से इसा नाप दशःश्रते स्क द | पहन 
दशाम श्रपमाधि करे स्प्रानो का वशेन हे ! दुसरी 
दशा भ इकीस शवल दोष द्यि गयेहं ¦ तीमगे दशाम 
तेवीस शाता; एतिपादित दै । चंशी दणा मं यचाम्यं 
की त्रट्‌ सम्पदा का वणन हे | च्रौर अचार, धरत, 
पिक्तेपणा एवं दोप मिषातन सूप चार विनय तथा चार 
विनय प्रतिपत्ति का क्थनहे | पाची दशामे दस चित 
समाधि आदि का वणन है । टी दशा में श्रावक 
फी ग्यारह प्रतिपाण ग्रौर सातवीं दामं नायकौ वार्ह 
परिमायं तथा प्रतिमाधारी साधु के कतव्याकतच्य वशित 
ह । राटी दशा में पंच कल्याण का वणन द्विया गया 
ह । नवम दशा म तीम महा मोहनीय क्रमक बरोल यं।र 
उनके त्याग का उपदशदहे । दशवीं दशाम नव ददान 
(नियाणा) ऋ सविम्नर वणन णवं निदान न कमनका 
उपदेण हे । यह कालिक मत्र हे | 

वृहत्कन्प प्रूत्र-फल्प शब्द का स्य पर्यादा है | माधु घमे 
करी मयादा का प्रतिपादक टदोन से यह व्रहन्कन्प के नाम से 
कटा जाता दे | पापक्रा पिनाशक, उस्मगं श्पवाद रूप 
मार्गो का दशक, साधु कर विविध आचार क्रा ग्रस्पकर, 
इत्यादि अनक यातां को वतलान बाला हान सहस 
वृहत्कन्प कहा जाता ह | इममे श्राहार, उपकरण क्रिया- 
क्लेशः गृदस्थों के यां जाना, दीक्ता, प्रायधि्तः पण्टिर 
विशुद्धि चाग्तरि, दृमरे गच्छ मं जाना, विहार, वाचना 
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स्थानक, सहाय देना ओर ममक्ाना, इत्यादि पिषयक 
साध्वाचार का कथन ह । यह कालिक घ्ूत्र हं । 


(३) निशीथ शरत्र--निशीथ शब्द का रथं ह प्रच्छन्न सर्थात्‌ 


(9 


# "4 


छिपा द्मा । इस शाघ् मे सत्र कोन बताने योग्य बातो 
का वणन है | हयललिए इस घ्ूत्र का नाम निशीथ दे । 
ग्रथवा जिस प्रकार निरसीथ अर्थात्‌ कतक वक्त के एल को 
पानी म डालने से पेल नीचे बेट नाता हौ । उमी प्रकार 
द्म शास्र के ्रध्ययनसेभी प्राट प्रकारके कमे सूपपंकका 
उपशम, क्षय ्रथवा ्षयोपशम हो जाता हं | हम लिए इसे 
निशीथ कहते हैँ । यह सत्र नववे प्रत्याख्यान पू की ततीय 
वस्तु के वसवे प्राभृत से उद्धृत क्या गयाहे। इस्त 
म वीस उद्यो रै । पहले उदशे मे गुरु मामिक प्रायधित्त, 
दूसरे से पांचवे उदे तक ॒लघुपासिक प्रायधित्त, च्रे से 
ग्यारहवें उदेशो तक गुरु चातुर्मापिक प्रायधित्त, यारहवे से 
उन्मीसवें उदे तक लघु चातुर्मासिक प्रायित्त का वर्णन 
है । बीसवे उदरो मे प्रायधित्त की विधि बतलाईं गई हे । यह 
कालिक सत्र हं । 


व्यवहार घत्रः-जिसे जो प्रायधित्त राता हे । उसे वह प्राय- 
धित देना व्यवहार है । हस घत मे प्रायधित्त का वणन है । 
इस लिए इम सत्र को व्यवहार घूर कहते हें । इस प्रत्र मे दम 
उदेशो रै । पहले उदेशे मे निष्कपट ययौर सकपट आलोचना 
का प्रायश्चित्त, प्रायधित्त कै भागे एकल विहारी साधु, 
शिथिल होक बापिम गच्छ मे माने वाते, गहस्थ होकर पनः 
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माधु भनने बाले, परमत क परिनय करनं याद, अप्लावना 
स॒नने के उरधिकारी. इत्यादि तिष्या स्मा वणेन र । दुसरे 
उदेरेमेदो या अर्थि पमान भपाचरी नाले दापी साधुर 
की शुद्धि, सदोष, रेगी, आदि की वयाघ्रन्य. अनवस्थिता 
का पूनः संयमारोषस, यभ्याण्न चदान वासे, गच्छ का 
त्याग कर हिर गच्छ म जान वाल, पक पार्क साधर साग 
साधुनां का परस्पर भंमोग इत्यादि विपवक्र वणन हे | 
तीसरे उदशे मं गच्छाधिपति हानि वाले साधु, पदी धारः 
के आचार, थोडे कल के दीनित क्री पदवी युवा साधु 
कौ आचाग्य, उपाध्याय यादि स अलग रहने का निषेध, 
गच्छ मेंरह कर तथा द्ाड कर अनाचार सेवन करने बात 
य सामान्य साधु एवं पदवीधार को पद दन बाधत काल 
मर्यादा के साथ विधि निषध, मृपावादी करापद ठन का 
{नपथ आदि करा वशेन दह । 
चथ उदेश म आचाय्य प्रादि पदौ धारक का 
पर्विार णवं प्रामानुग्राम परिचमनते हण्‌ उन क्रा पग्विार. 
य्राचाय्यं यादि की मृत्यु पर त्राचाय्यं यादि स्थापन कर 
रहना, न रहने पर दाप, युवाचाय्यक्ा स्थापना, भोगावली 
कमे उपशमन्‌, वडा दीौक्ता दना, जनादि के तिमित 
यन्य गच्छ मं जाना, स्थपिग कौ यज्ञा पिना तिचगने का 
नपय, गुरु काक्रस रहना, दा माधुरा कं समान दाक्रग 
रहने का निषध, अदि वातां का वणेन दै । पांचत्रे उद्रो 
मं माध्ीका प्राचार, मत्र भृलनेपर भी स्थविर को पद 
करी योग्यता, साधु साध्यौ के १२ सम्भोग. व्रायधिन 
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देने के योग्य चास्ये शादि णवं साधु-पाध्यी के परस्प 
व्रेयाव्रत्य रादि बातों का वणन हे । छट उदरे मे सम्बन्धियों 
के यहां जाने की धधि, आचायग्यं उपाध्याय के अतिशय, 
पटिति रप॑टित माधु सम्बन्धी, खुले एवं टके स्थानक में 
रहने की पधि, मेथुन की इच्छा का प्रायथिन, अन्य गच्च 
से यये दृण साधुं साध्वी इत्यादि विषयक वणन है । 
सातवं उदधे मं मंभोगी साधु साध्वी का पारस्पग्कि 
आचार, किंस अवस्था मं क्रिस साधु करो प्रत्यत्त अथवा 
परोक्त मं विसंभोगी करना, साधु का साध्वी को दीक्ता 
दना, साधु साध्वी की आचर भिनता, रक्तादि कं 
ग्रस्वाध्याय;, साधु साध्वी को पदवी दने का काल, एका- 
एक साधु साध्वी की मृत्यु होने पर साधिक माधुग्रोंका 
कतव्य, साधु के रहने के स्थान को व्रैचने या भाड़ देने पर 
शय्यातर पम्बन्धी विवेक, राजा का परिवलन होने पर नवीन 
राञ्याधिकारियां से ्राज्ञा मांगना श्रादि बातों का वशेन हे । 
प्रायं उदे मं चोपासेके निए शय्या, पट, 
पाटलादि मांगने कौ पिधि, स्थविर की उपाधि, प्रतिहारी पाट 
पाटले सेने की परिधि, भूलते उपकरणा ग्रहण करने एं अन्य 
के लिए उपकरण मांगने की षिधि का वणन हे । नववें उदेशे 
मे शय्यातर के पार्टने रादि का आहारादि ग्रहण तथा साधर 
की प्रतिमां की विधि का वंन हे | दसवें उदरो मे यवमध्य 
एव वज्रमध्य प्रतिपान की विधि, पांच व्यवहार, पिषिघ 
चौ भङ्किये, ब्रालक को दीक्तादेने की विधि, दीफालेने के 
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पाद कव परत्र पदाना, दम प्रकर कौ वयावच्य्‌ से पदानितेग 
एवं प्रायधित्त का स्पष्टीकरण रत्यादि विषयों का वणन हे । 
यह सूत्र कालिक दै । 
२०६-वाचना के चार एत्रः- 
(१) विनीत | 
(२) क्षीरादि किगयो मे आसक्ति न रखने वाला । 
(२) क्रोध को शान्त करनं वाला । 
(४) अमायी माया-कपट न करने बाला । 
ये चार व्यक्ति वाचना के पत्रे 
२५८७--चाचना के चार पात्र - 
(१) अ्रविनात | 
(२) वपिगयां मं अआआमक्रिति गवन बाला । 
(३) ग्रशान्त (क्रोधा) | 
(४) मायावी (ह्रल करन बाला) | 
ये चार व्यक्ति याचना के श्रयोग्य है| 
२०८-ग्रनुयोग के चार दार :- 
(१) उपक्रम | (२) नि्लप | 
(३) अरनुगम | (४) नय | 
(१) उपक्रमः-दृर रही दई वस्त॒ को विभिन प्रतिपादन प्रकारे से 
समीप लाना ओर उसे निक्तेप योग्य करना उपक्रम कटलाता 
हे । अथवा प्रतिपाद्य वस्तु को निन्तप योग्य करने बाले गुरु 
के वचनां को उपक्रम हके हं 


२८६ श्रासटिया तेन प्रन्थमाला 


(२) निक्तेपः-- प्रतिपाद्य वस्तु का स्वरूप सपान के लिए नाप, 
स्थापना चदि मेदां से स्थापन करना निक्तपहे। 

(३) यनुगमः--त्र के अनुकूल अथे का कथन अनुगम 
फहलाता हे । अथवा प्रू का व्पारूपान करने वाला वचन 
ग्रनुगम कहलाना हं । 

() नय--यरनन्त धम वाली वस्त के वयन्त घर्मो भं मे इतर 
धर्म मं उपक्ता रखते हण पिवतित भ स्प णकांगा फ। 
ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कटलाना हं | 

निक्षप की योग्यताकोप्राप्न वस्तु का निक्तंपं चछिया 
जाता दै । हम लिए निक्तेप की योग्यता कराने वाला उपक्रम 
प्रथम दिया गया हं | ्रर उसके वाद नित्तेप । नामादि भेदो 
से व्यवस्थापित पदार्थ का ही व्याख्यान होता ह । इस 
लिण्‌ निक्षेप के वाद्‌ अ्रनुगम दिया गया हं । व्याख्यात 
यमत्‌ ह। नयां से विचारी जाती दं, इमलिए अनुगम के 
पश्चात्‌ नय दिया गया ह । इम प्रकार ग्रनुयोग व्याख्यान 
कराक्रपहानसप्रस्तेत चारं द्रां का उपरोक्त क्रमदिया 
गया हं | 

( नुखागद्रार्‌ सूत्र ५६) 
२५६ नित्तप चरः-- 

यावन्‌ मात्र पदाथ के जिनन {तप हा मक्र उतने 
टो करने चादिए । यदि विशेष देप कमन की शकत 
नहोतो चार निचवतो वश्य ही करने चादिं । य 
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चार भद नीये दिये जाने ट.-- 
(१) नाम निक्तेप (२) स्थापना निनतप। 
(३) द्रव्य निक्तेप (४) भवि निक्तेप ; 

नाप निक्तेपः-लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी दुमरे 
गुणादि निमिन की पेक्षा न्‌ रख कर किमी पदाधं की 
का मखा ग्खना नाप निन्तेपदे | जसे किमा वालक का 
नाम पहात्रीर गखता ¦ यदं ब्ालक्र मे वीरता चादिं गुखः 
का स्याल फ्िण विना दा "परावीर शन्द का मकेन पि 
गया) कड नापण्णके ग्रनुमार भी दनि हं । परन्तु 
नाप नितप्‌ गुणं क्र उपेक्ता नहीं कर्ता| 

स्थापना निन्नेपः-प्रतिपायय वस्तु फ सदृश यथवा विमदश्‌ याकरार 
वाली वस्तु मे प्रतिपाद्य वस्तु की स्थापना करना स्थापना 
निन्नप कटलाना ह | जसे जम्ब द्वीप के चित्र करा जम्ब 
दीप कहना या शतम्ज के पाहगं को दा्थी, घाडा, वजोर 
रादि कहना । 
। किमी ददाश कौ भूत योर भविष्यन्‌ कालीन पर्याय 
के नाम का वतमान काल मं व्यवहार करना द्रव्य निन्नप 
ह ¦ जस गजा के मृतक शरीरमं ^“ यहगजादह'' इम 
प्रकार भृत-कालीन राजा पयाय का व्यवहार करना, यथव। 
भपिप्य म॑ गजा हान वाते युवगज का गजा कहना । 

कोर शाग्त्राडि क्रा ज्ञाना जव उम शास्त्र के 
उपयोग स श्य हाता हं। तवर उसक्रा ज्ञान द्रव्य ज्ञान 
कटलायगा । 
““ द्नुपयोगो द्रव्यमिति वचनात्‌ "' 


१८८ 


श्रो सदिया जन ग्रन्थमाला 
रथात्‌ उपयाग न होना द्रव्य | | जसे सापाधिकः 
का ज्ञाता जिस समय सापायिक्र के उपयोग से श॒न्य हं | उम 
मपय उमक्रा मामायिक ज्ञान द्रव्य सापायिक ज्ञान 
कृहलायगा । 


भाव नित्तेपः-पर्याय के ग्रनुमार वस्तु म शन्द का ग्रमोग करना 


भाव निततप दै । जसे राज्य करते दूए मनुष्य को राजा 
कहना । सामायिक के उपयोग वाते को सामायिक का 
ज्ञाता कहना । 
( अनुयोगद्रार सत्र नितेपाधिकार ) 
( न्यायप्रदीप ) 


२१०वस्त्‌ केस्व पर॒ चतय क चाग मदः 


(४) द्रव्य (२) तेत्र (३) काल (४) भाव । 

जन दर्भीन अनेकान्त दशन हं । दमक अनुसार वस्तु 
म अनेक थम गहे है । एवं अपत्ता भेद से परस्पर विरुद 
तीत हनि बाले घर्मो काभ ण्ठ दी वम्तु मं सामज्जस्य 
रता हे । जसे अस्तित्व रे नाग्तिन्व । य दोना धरम यों 
तो परस्पर विस हें । परन्तु अपता भद्‌ सेणए्क द वस्तु 
म मिद । जसे वट पदाथ स्व चतुष्टय के अपक्त य्त्‌ 
धम बाला हे । यर पर चतुष्टय क पक्ता नास्ति धम 
बाला ह । स्व चतुष्टय पे वस्तु के निजी द्रव्यः चत्र, काल 
गौर माव लिए जति दें । रौर पर चतुष्टय स परद्रव्य; 
परच्त्र, परकाल ग्रोर परमाव सिय जात हं । 
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द्रव्य, चंवर, काल, माप की सामान्य व्यार्या भार्ण 
निम्न प्रकार हं । 

द्व्यः--्णो के समूह को द्र्य कहते ह--जसे जडतः श्ादि 
घटके गुणो के स्महस्पसेषट हं । परन्तु चतन्य श्रादि 
जीय क गुणों के ममृहस्परे दं नींद । इम प्रकार ध 


॥ 


म्ब द्र्य फी पेता रे श्रन्ति धमे बालां । णयं पग 
द्रव्य (जीव द्रव्य) क यपेक्ञा वह नात्ति धमे बाला टे । 

सव्रः--निश्चय सपे द्रव्य > प्रदशौ को त्तत्र हते रह । जसे 
यट के प्रदशयटका चत्र हं गोर जीवक प्रदेश जीव 
काकतत्रहँं। घट ग्रमः प्रदेशं भं रहता ह| इम लिए वह 
स्वकतत्र करी यपेक्ञामत णवं जीव प्रदेशों मं न रहनेसे 
जीवकेकतेत्र की पक्तासे असत्‌ हे । व्यवहार मे वस्त 
कै स्धार भूत स्ाकाश प्रदशों को जिन्दें वह अवगाहती 
है, तद्र कटने ह । जसे व्यवहार टषटिसेक्तत्र की ग्प्ता 
पट रपनेक्तत्र मं रहतादहं | परक्तेत्र की पक्ता जीव के 
चत्र म वह नदीं ग्टताहं। 

कालः-- स्तु कै परिणिमन को काल कटने है । जसे घट स्वकाल 
से वमन्त छतु का दं ग्रौर शिशिर ऋतु कानरींह। 

भावः--चन्तुकेगुणयास्ट्माव को माच कहते । जसे घट 
स्वभाव की च्रपेत्ता से जलधार स्वभाव वाला द । चिन्त्‌ 
वस्त्र की तरह दआ्मावरण स्वभाव बाला नहींहे | थवा 
घटत्व क्री यपेक्ा मद्‌ स्प श्रार पटन्वं फी अपत्ता 
्रमदस्पदहं। 


१६० श्री सेठिया नैन म्रन्धमाला 


इम प्रकार प्रत्येकः वस्तु स्व चतुश्य कौ ग्रपेज्ञा सदू- 
रूप एवं पर चतुष्टय की च्रपेक्ता असद्‌ स्पहं। 
( स्यायप्रदीप अध्याय ७ ) 
( रलनाक्ररावतारिका परिच्छद ४ सूत्र १५ कौ टीका) 
२११--श्रनुयोग के चार भेदः- 

(१) चरण करणानुयोग (२) धमे कथानुयोग । 

(२) गणितानुयोग (४) द्रव्यानुयोग । 
चरण करणानुयोगः- व्रत, श्रपण धपे, संयप, वेयाब्रत्य, गुप्रि, 

क्रोधनिग्रह आदि चरण दै । पिण्ड विशुद्धि, समिति, पटिमा 

प्रादि करण ह । चरण करण का वशेन करने वाले 
्राचाराङ्गादि शस्त्र को चरण करणानुयोग कहते हं । 
धमे कथानुयोगः-घमे कथा का वणन करने वासते ज्ञाताधम- 
कथाङ्ग, उत्तराध्ययन आदि शास्त्र धमे कथानुयोग हे । 
गशितानुयोगः--ष्यप्रज्ञपि यादि गणित प्रधान शास्त्र गणिता- 
नुयोग कटलाने दें । 
द्रव्यानुयोगः-द्रव्य, पर्याय राहि क व्मार्यान करने बाज 
ष्टिवाद्‌ रादि द्रव्यानुयोग्‌ हं । 
( दशवेप्लिक सृद्र सटीक व्र 2 निगरक्िति गाधा २) 
२१२-काय्य के चार भदः- 

(१) गद्य (२) पद्य (३) क्थ्य (४) गप। 
गद्यः--जो काय्य छन्द बद्धन रहो वह ग्र काय्य 
पद्यः--दधन्द वद्ध काव्य पद्टे। 
कथ्यः--क्था प्रधान काय्य कथ्यहे। 
गेयः--गायन कै योग्य काव्य को गेय कहने ह | 
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कथ्य मौर गेय काव्य का गर, मरौर पदमे समावेश 
न्ने जनि णर भी कथा यौर गान थमे की प्रधाना रनेसे 
थे अलग गिनाए ऽए ठँ | 

( राणाग ४ सूः ३७६ ) 
२१३--चार शुम ।र चार अशम गणः-- 

तीन त्तर के ममृह को गण ष्टते हं । रादि मध्य 
ग्रार अन्त ग्रक्तगं वेः गुरु लधु के विचार से गणां के याट 
मेद हं | 

नीचे लिखेष्ू से राट गण सरलतामे याद किण 
जा सक्ते हें । 

यमाताराजमानमनलगम्‌"' 


मु (यगण) मा (मग) 
ता (तगश्‌) रा (रगश) 
ज (जगण) भा (भगण) 
न (नगण) स॒ (सगण) 


ये राट गण दहं। 
'ल' लघू के लिण च्रौर "ग गुरुके लिणदै। 

जिस गण को जाननादो, उपर के घ्ुत्रमे गण 
कै ग्रत्तर फे साध ओआगेकेदो ओर यक्तर पिलाने से बह 
गश बन जायगा । जसे यगण पहटचानने क लिष 
यके ग्रामे के दो अक्र ग्रौर मिलान से यमाता द्रा । 
इसमे धय' लघु दहं, भा" ययोर ता' गुरु हें । अर्थात्‌ रादि 
क्र के लघु ओर शेप दो अक्षरो के गुरु रोने से यगण 
(155) होता है | 


१६२ 
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यदि नगण आननादी, तान कै म्रागेकेदो 

ग्रक्तर “स ल'' मिलने से "नसल देया अथौत्‌ जिसमे 
तीनां अक्षर लघु हां, वह नगण जानना चाहिए । 

संक्तपमंयां कट सक्ते कि मग्णम्‌ं रादि शुरु 
जगण पं पथ्य गुर ग्र सगण मं ग्रन्त गुर्‌ प्ररि शेष त्तर 
लघु होते हं। (5 ) यह निशानगुरुकाहे ग्रार (|) य 
निशान लघ का हं । जसे-- 

भगण 5 यथाः-भारत 

जगण ७ यथाः-वगत 

सगण ||5 यथराः-भरती 

यगण मे यादि लघु, रगण मे पध्यलघ्रु योर तग 
म अन्त लघु ्रोर शेप ग्र गुरु होते हैः- 


यग 5९ यधाः-पगाना 
रग ऽ।५ यथाः- भारतीं 


तगण ऽ पथाः-मायान्‌ 

पगण मं तीनां अन्तग गुर ८» नलम तीनों ग्र्तर 
लर हेते दं । जयेः-- 

मगण ऽऽऽ यथाः-नामाना 

नगण ॥॥ यथाः-मरत 

संक्तेप मंडउन राट गशांक्रा सन्नण इम प्रकार 
वतलाया गया ह । यथाः-- 


ग्रादिमध्यावसानेषु, भजसा यान्ति गारवम्‌ | 
यरता लाघवं यान्ति, मनो तु गुख्लाधवम्‌ ॥१॥। 
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गर्थान्‌ः--भगण, जगण तओओर सगण, आदि मध्य च्रर श्रव 
सान (अन्त) मं गुरुदरोते हँ। ओओर यशश, रगण॒ ओौर 
तगण आदि मध्य, अवसान मे लघु होते दँ । पगण सवे- 
गुरु ओर नगण सवे रषु दोग है । 
पिङ्कल शस्त्र के यनुसार इन आर गणो मं यगण 
मगण, भगण ओर नगश ये शुम ओर जगण, रगण,पगण्‌ 
स्र तगण ये अशुभ माने गये हैँ । (सरल पिङ्गल ) 
२१४--चार इन्धियां प्राप्यकारी हैः- 
विषय को प्राप्त करके रथात्‌ विषय से सम्बद्ध रो 
कर उसे जानने वाली इन्द्रियां प्राप्यकारी कहलाती हैँ | 
पराप्यकारी इन्द्रियां चार दैः- 


(१) श्रोत्रन्दिय (२) प्राणेन्दरिय । 
(३) रसनेन्दरिय (४) स्परनेन्दरिय । 


( ठाणांग ४ सूत्र ३३६) 
नोट--वं शेषिक, नेयायिक, मीमांसक शओरौर सांख्य 
दशेन सभी इन्धियां को प्राप्यकारी मानते ह । बौद्ध दर्शन 
म श्रोत्र मर चत्त अप्राप्यकारी, रौर शेष तीन इन्द्रियो 
प्राप्यकारी मानी गहं हं । जेन दशेन के श्नुसार चल अप्रा 
प्यकारी ओर शेष॒ चार इन्दियां प्राप्यकारी है । 
(रत्नाकरावतारिका परिच्छेद २) 
२१५:--प्यान कौ व्याख्या ओर भमेदः- 
ध्यानः-एक लकय पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान हे। 
प्थवा छञ्स्थों का अन्तथहूतं परिमाण एकः वस्तु मे चित्त 
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को स्थिर रखना ध्यान कहलाता है । एक वस्तु से दूसरी 
वस्तु में ध्यान के संक्रमण होने पर ध्यान का प्रवाह चिर 
काल तक भी टो सकता ह । जिन भगवान्‌ कातो योगों 
का निरोध करना ध्यान कहलातादै। ध्यान के चार 
भेद हंः-- 

(१) त्तध्यान (२) रौद्रध्यान । 

(३) धमंध्यान (४) शुक्लध्यान । 

(१) अत्तेध्यान-ऋत अर्थात्‌ दुःख के निमिनया दुःखम होने 
याला ध्यान आततध्यान कहलाता है । अथवा आत्तं अर्थात्‌ 
दुःखी प्राणी का ध्यान आ्ेध्यान कहलाता हे । 

(ठाणांग ४ सप्र २४५) 
प्रथवाः- 


मनोज्ञ वस्तु के वियोग णवं यमरोज्न वस्तु के संयोग 
प्रादि कारण से चित्त की घवराहट आत्तभ्यान है । 
( समवायाग सत्र समवाय  ) 
ग्रथवाः- 
जीव मोहवश्‌ राज्य का उपभोग, शयन्‌, यासन, वाहन 
स्त्री, गंध, माला, मणि, रत्न विभूषणा मे जो अतिशय 
इच्छा करता है वह आत्तध्यान हे । 
( दशवकालिक सूत्र अध्ययन १ की टीका) 
(२) रोद्र्यानः-हिसा, भूट, चोरी, धन रक्ता मं मन को जोड़ना 
रोद्रभ्यान हे । ( समवायांग सूत्र ४ समवाय) 
ग्रथवाः-- 
दिसादि षिपय का अतिक्रर परिणाम रोदर्यान है । 
( ठाणांग ४ सूत्र २४५७ ) 
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अथवाः--- 
हिसोन्धुख आमा दवारा प्राशिय को भटानं नाले 
व्यापार का चिन्तन करना रोद्रध्यान हं । 
( जवचन रारोद्धार ) 
अथवाः-- 
देदना, मेदना, काटना, मारना, वध करना, प्रहार 
करना, दमन करना, रनम जो राग करता हे ओर जिसमें 
अनुकम्पा भाव नही ह । उस पुरुष का ध्यान रोद्रध्यान 
कहलाता हे । 
( दशवेकालिक अध्ययन १ टीका ) 
(२) धमध्यानः--धमं अर्थात्‌ आज्ञादि पदाथं स्वरूप के पर्या- 
लोचन मे मन को एकाग्र करना घमध्यान ह । 
( समवयाग सूत्र समवाय ४) 
्रथवाः- 
रत ओर चारित्र धमे से सहित ध्यान धर्मध्यान 
कटलाता हे । 
( टाराग ४ सूत्र २४८ ) 
अथवाः- 


छ्रां की साधना करना, महाव्रतं को धारण करना, 

बन्ध ग्रौर मोक्त तथा गति-आागति के दैत्यों का विचार 

करना, पश्च इन्द्रियो के विषय से निव्रत्ति यर प्राणियों में 

दया भाव, इन मे मन की एकाग्रता का रोना धर्मध्यान है । 
( दशभेकालिक अध्ययन १ टीका ) 
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अथवाः- 

जिन भगवान्‌ ओर साधु के गुणो का कथन करने 
वाला, उनकी प्रशंसा करने वाला, विनीत, श्र तिशील ओर 
संयम मे अनुरक्त आत्मा धमध्यानी है । उसका ध्यान 


धमध्यान कहलाता हे । 
( अवश्यक अध्ययन 2) 


शक्ल ध्यानः--पूवे विषयक श्रुत के आधार से मन करी त्यन्त 
स्थिरता रोर योग का निरोध शुक्लध्यान कहलाता हे । 
(समवा्यांग सूत्र समवाय ४) 
अथवाः- 
जो ध्यान आट प्रकार के कमे मल को दुर करता है। 
्रथवा जो शोक को नष्ट करता हे वह ध्यान शुवन ध्यान हे । 
( टाणाग ४ सन्न २७७५ ) 
पर॒ अवलम्बन पिना शुक्ल--निमेल ग्रात्मस्वस्प की 
तन्मयता पूवक चिन्तन करना शुक्लध्यान कटलाता हे | 
( सआ्रमसार ) 
्थवाः- 
जिस ध्यान मे विषयों का सम्बन्ध होने पर भी वैराग्य 
बल से चित्त ाहरी विषया की ओर नीं जाता । तथा 
शरीर का छेदन भेदन होने पर भी स्थिर हृश्रा चित्त ध्यान 
से लेश मात्र भी नहीं िगता । उसे शक्ल ध्यान कहते है ¦ 
( कत्तव्य कौमुदी दूसरा भाग श्लोक २११ ) 
२१६ ात्त्यान के चार प्रकारः- 
(१) अनमोज्ञ वियोग चिन्ताः-ग्रमनोङ्ग शब्द, रूप, गंध, रस, 
स्पशे, विषय एवे उनकी साधनभूत वस्तुं का संयोग 
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होने पर उनके वियोग की चिन्ता करना तथा भविष्यमं 
भी उनका योग न हो, ठेसी इच्छा रखना त्रातते ध्यान का 
प्रथम प्रकार है । इस अत्तं ध्यान का कारण देष दं) 

(२) रोग चिन्ताः- रा, सिर ददं आदि रोग ऋतु के होने पर 
उनकी चिकरित्ा में व्यग्र प्राणी का उनके वियोग कै लिष 
चिन्तन करना तथा गेगादि के अभाव मं भविष्य के लिए 
रोगादि फै संयोग न तेने की चिन्ता करना आदे ध्यान का 
दूसरा प्रकार है | 

सयोग चिन्ता मनोज्ञः-- पाचों इन्दियां कं विषय एव उनके साधन 
रूप, स्व, माता, पिता, भाई, स्वजन, स्त्र , पुत्र स्रोर धन, 
तथा साता वेदना के वियोग मे, उनका वियोग न होन का 
्रध्यवसाय करना तथा भविष्यमें भी उनके संयागकी 
इचा करना आत्तं ध्यान का तीसरा प्रकार हे। राग इसका 
मूल कारण है । 

(७) निदान (नियाण)-दवेन्द्र, चक्रवर्ती, यलदव, वासुदव के 
स्प गुण ओर ऋद्धि करो देख या सुन कर उनमें आसक्ति 
लाना ग्रौर यह सोचना कर्मने जो तप संयम आदि धमे 
कृत्य किये हँ । उनके फ़ल स्वरूप मुभ मी उक्त गुण एव 
ऋद्धि प्राप्न दहो । इस प्रकार अधम निदान की चिन्ता करना 
त्तं ध्यान का चौथा प्रकार हे । इम आत्ते ध्यान का मूल 
कारण अज्ञान हे | क्योकि श्ज्ञानियोंके मिवा रोको 
सांसारिक सुखों मं आसक्ति नहीं होती । ज्ञानी पुरुषो 
चित्त में तो तदा मोक्त की लगन बनी रहती है । 
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राग द्वेष ओर मोहसे युक्त प्रणी का यह चार 
प्रकार का श्रात्तं ध्यान संसार को बद़ाने वाला ओर साया- 
न्यतः तियंश्च गति में त्ते जाने वाला हे । 
( ठाणांग ४ सूत्र २४७ ) 
( पआवश्यक अध्ययन ४) 
२१७--आत्त्यान के चार लिङ्ः-- 
(१) आक्रन्दन (२) शोचन । 
(३२) परिवेदना (८) तेपनता । 
ये चारं आत्तध्यान के चिह् हैँ | 
उत्वे स्वरसे रोना अर चिन्लाना आक्रन्दनहं। 
ग्ांखो मे आघ लाकर दीनभाव धारण करना शोचन हे । 
वार वार किल मापण करना, विलाप करना परि- 
वेदना हं । 
द्रां गिराना तेपनता ह । 
इष्ट वियोग, निष्ट संयाग शरोर वेदना के निमित्त से 
ये चार चिद्ध आत्तध्यानी कै होते हं । 
( आवश्यक अध्ययन ४ ) 
( टारांग “ उदेशा १ सूत्र २४७ ) 
( मगवतो शतक २५ उदेशा ७ ) 
२१८--रोद्रध्यान के चार प्रकारः- 


(१) हिसानुबन्धी (२) मृपानुबन्धी 
(३) चौर्यायुवन्धी (४) संरक्तणानुबन्धी 


दिसायुबन्धीः--प्राणियां को चाबुक, लता रादि से मारना,कील 
रादि से नाकः वगेरह वीधना, रस्सी जंजीर आदि से 
वाधना, अग्रि में जलाना, डाम लगाना, तलवार आदि से 
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प्राण वध करना अथवा उपरोक्त व्यापार न करते हष भी 
क्रोध के वश होकर निदंयता प्रक निरन्तर इन दिसाकारी 
व्यापारो को करने दा चिन्त करना दहिसाटबन्धी रोद- 
ध्यान हे । 
मृषानुचन्धीः--पायवी-दृसरो को ठगने क प्रवरा करने बाजे 
तथा द्विप कर पापाचरण करन वाले पुरुषों फे अनिष्ट सूचक 
वचन, असभ्य वचन, श्रसत्‌ अथ का प्रकाशन, सत्‌ अथं 
का अपलाप, एवं एङ के स्थान पर दृसरे पदाथे आदि 
का कथन रूप सतम वचन, एवं प्राणियों कं उपघात 
करने याजते वचन कहना य; कहने का निरन्तर चिन्तन 
कनरा मृपानुन्धी रोद्रभ्यान हं । 
च।र्यानुबन्धीः-तीव्र कोष एवं लोभ से व्यग्र चिच वाज्ञे पुरुप 
करी प्राणियों के उपघातकः, नायं काम जसे-पर द्रव्य हरण 
ग्रादि मं निरन्तर चिन वृति क्रा होना चैौ्ग्यानुवन्धी रोद्र- 
ध्यान हं | 
संरक्तणानुबन्धीः- शब्दादि पांच विषय के साधन स्प धनकी 
र्ता करने की चिन्तना करना, एवं न मालूम दूसरा क्या 
करणः, इस आशंका से दृमरां का उपधात कनेक 
कपायमयी चित वृत्ति रखना संरक्षणानुबन्धी रद्र 
ध्यान हे । 
हिसा, मृषा, चौय, एं संरक्ण स्वयं करना दूसरे से 
कराना, एवं करते हए की अनुमोदना (प्रशंसा) करना इन 
तीनों कारण विषयक चिन्तना करना रोद्रभ्यान है। राग 
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५ 
५१ 


हष एवं मोह से याकुल जीव के यह चारों प्रकार का 
रोद्र्यान होता हं। यह ध्यान संसार बदाने वाला एवं 
नरक गति में ले जाने वाला हे । 
( ठाणाग ४ सूत्र २४७ ) 
२१६-रो्रभ्यान के चार लक्षणः-- 
(१) ओसन्न दोप (२) वहुदोप, ( बहूलदोपष ), 
(३) अज्ञान दोप ( नानादोष ) (४) आमरणान्त दोष । 

(१) ओओसन्न दोषः-रोद्रध्यानी हिंसादि से निव्ृ्त न होने से 
वहूलता पूवक हिंसादि मे से किसी एक मे प्रवृत्ति करता 
हे । यह ओसन्न दोष हे । 

(२) बदल दोपः-रोद्रध्यानी सभी हिसादि दोषो मे प्रवति करता 
हे । यद बहल दोप हे । 

(३) अज्ञान दोपः-अज्ञान से कुशास्त्र के संस्कार से नरकादि के 
कारण अधम स्वरूप दिसादि पे धरम वृद्धि से उन्नति कै 
लिए प्रतरत्ति करना अज्ञान दोष टै । 

गथवाः-- 

नानादोष--विविध सादि के उपार्यो मं अनेक वार प्रवृत्ति 
करना नानादोष हं । 

(४) आमरणान्त दोपः-मरण पयन्त करर हिसादि कार्यो भ अनु 
ताप (पकछ्छतावा) न होना, एवं हिंसादि में प्रवृत्ति करते 


रहना आमरणान्त दोष ह । जसे काल सौकरिके कसाई । 


( ठाणांग ४ सूत्र २४७ ) 
(भगवती शतक २४ उदेशा७) 


श्रो जेन सिद्धान्त बोल सग्रह २०१ 


कटोर एवं संक्लिष्ट परिणाम वःला रोद्रध्यानी दूसरे क द्‌ :ख 
से प्रसन हाता है) रेदि एवं परली किमः भय से रहित 
होता रै । उसके मन मं श्रजुकम्ण भाव लेशमात्रे भी नीं 
होता । अकाय खरक भी इसे पश्ात्ताप तदं होता । पाप 
करके भी वह सन्न होता हे । 
( आवश्यक स्रध्ययन ४) 
२२० धरमध्यान के चार प्रकर -- 
(१) ओराज्ञा विचय । (२) अपाय विचय | 
(३) विपाक विचय | (४) संस्थान विचय । 
(१) आज्ञा विचय--्रच्म तों कै उपदशेक होने से 
अरति निपुख, अनादि अनन्त, प्राणियो के वास्ते हितकारी 
अनेकान्त का करान कराने वाली; श्रमूल्य, अपरिमित, 
जत्ेतर प्रवचनों से पराभूत, पदान्‌ यथवाली, माप्रभाव 
शाली एवं महान्‌ विषय वाली, निदपि, नयभेग एवं प्रमाण 
से गहन, अतएव च्रकुशल जनों के लिए दुङ्ञंय एसी 
जिनाज्ञा ( जिन प्रयचन ) कफो सत्य मानकर उस पर 
श्रद्धा करे एवं उसमें प्रतिपादित तच्च का चिन्तन ओर 
मनन करे | वीतराग के प्रतिपादित तके रहस्य को 
समाने वाले, आचाय्यं महाराजा के न होनेसे, ज्ञेय की 
गहनता से रथात्‌ ज्ञानावरणीय कम के उदय से रौर मति 
दौचल्य से जिन प्रवचन प्रतिपादित तच्च सम्यग्‌ रूप से सममः 
मे न अवे अथवा किसी पिषय मं हेतु उदाहरण के संभव 
नोने से वट बात समभःमेन यावे तो यह विचार करे 
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फ ये वचन वीतराग, सवेज्ञ भगवान्‌ श्री जिनेश्वर दारा कथित 
है । इसलिए सवे प्रकारेण सत्य ही है । इममे सन्देह नदीं । 
्रनुपकारी जन के उपकार भं तत्पर रहने वालते,जगत में प्रधान, 
त्रिलोक एषं त्रिकाल के ज्ञाता, राग देप रोर मोह कै विजेता 
श्री जिनेश्वर देव के वचन सत्य दही होते हैँ क्योकि उनके 
्रसत्य कथन का कोई कारण ही नहीं हे । उम तरद भगवद्‌ 
भापित प्रवचन का चितन तथा मनन करना एवं गृद तां 
के मिषयों मँ सन्देह न रखते हृए्‌ उन्हं टता पूरक सत्य 
सपमना ग्रौर वीतराग के वचनो मे मनको एकाग्र करना 
्राज्ञाविचय नामक धमेध्यान हे | 
्रपाय विचय--राग दष, कपाय, पिथ्याख, अप्रिरति 
आदि ्राश्चव एवं क्रिया्रों से होने वासते एटिक पारलो किकः 
कुफल आर हानियों का विचार करना । जसे कि महाव्याधि 
से पीडित पुरुप को उपथ्य रन्न कौ इच्छा जिम प्रकार 
हानिप्रद दै । उसी प्रकर प्राप हस्रा रागभा जीव के जिए 
दुःखदायी होता हं । 

पराप्त हया द्रप प्रणी को उसी प्रकार तपा 
देता दै । जसे कोटर में र्दी हदं यग्नि त्र को शीघ्री जला 
उालती हे । 

वज्ञ, सवेदर्शी, वीतराग देवने दृष्टि राग आदि 
मेदो वाले राग का फल परलोक मे दीघं संसार घतलाया है । 

देपरूपौ श्मनि से संतप्न जीव इम लोक में भी दुःखित 
रहता है । ओर परलोक मे भी वह पापी नरकामि में 
जलता हे | 
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वश॒मेंन कयि दए कध अर मान एयं वृते हृष्‌ 

माया सौर लोम--ये यारों कषाय संसार सूणी वृक्त के 
मूल का सिंचन करने बल्ते हे ¦ रथात्‌ ससार को बहाने 
चाले हँ । 

प्रशम ओद्‌ गुणों से शून्य एवं पिध्यात्व से मट्‌ 
मतिवाला पापी जीव उम सोक मेदी नरक सदश दलों 
फो पातादहे। 

क्रोध दि सभी रोपीं की अपेक्ता सज्ञान अधिक 
तु ःखदायी है, क्योकि ज्ञान सं आच्छादित जीप अपने 
टिताटहित को भी नहीं पहिनानता । 

प्राणिवध से निचरत्त न होनेसे जीव यहीं पर अनेक 
पणो का शिकार होता ह । उसके परिणाम इतने करदा 
जाते कि वद लोक निन्दित स्वपुत्र वध जसे जघन्य 
छस्य भी क्र व्रखताह्‌। 

उसी प्रकार आश्रव घे जित पापकर्मा से जीव चिर- 
काल तकं नरक्ादि नीच गतिया मं भ्रमण करता दुखा 
रनक अपायो (दुःखों) का भाजन होता हे । 

फयिकी अदि क्रियाञ्यों मे वतमान जीव इस लोक 
एवं परलोक मं दुःखी हतेर्है। ये क्रियाएं संसार बढ़ाने 
वाली कही गदं हैँ । 

इस प्रकार राग द्वेष कपाय यादि कै अपायो के चितन 
करने में मन को एकाग्र करना अपाय विचय धर्मघ्यान है । 

इन दोषां से होने वाले कफल का चिन्तन करने वाला 
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जीव इन दोषों से अपनी आत्मा की रक्ञा करने में साव- 
धान रहता है एवं इससे दूर रहता हृखा आत्म कल्या का 
साघन करता हं । 


(२) विपाक विचय-श॒द आत्मा का स्व्रहूप ज्ञान दशैन 
सुख आदि सूप हे । फिर भी कमवशा उसके निज गुण 
द्वे हए ह । एवं व्ह सांसारिक सुख दुःख के दन्द मरी 
दुर चार गतियो मे भ्रमण कर रही हे । संपति, विपति, 
संयोग, षयोग आदिसे होने वाले सुख दुःख जीव के 
पूर्वोपाजित शुभाशुभ कमक दही फल है । आत्ादही 
पने कृत कर्मासे सुखदुःख पाता ह । स्वोपाजित 
कमा के सिवाञओमौर कोर भी ओआअत्माको सुखदुःख देन 
वाला नहीं हे । शओ्रात्मा कौ भिन्न २ अवस्थायां में 
कर्माके भिन्न २ फलदं । इम प्रकार कपाय एवं योग 
जनित शुभाशुभ कम प्रकृति वन्ध, स्थिति बन्ध, यनुभाग 
बन्ध, प्रदेश बन्ध, उदय, उर्दरणा. सत्ता इत्यादि कमं 
विषयकं चिन्तन में मन को शर्काग्र करना तिषाक विचय 
धमध्यान 
(४) संस्थान विचय--घर्मास्तिकाय आदि द्रव्य एं 
उनकी पर्याय, जीव अजीव के श्राकार, उत्पाद, व्यय, 
ध्रोन्य, लोक का स्वस्य, प्रथ्वी, द्वीप, सागर, नरक 
विमान, भवन अदि के ्राकार,लोकर स्थिति, जीवर की गति 
आगति, जीवन मरण आदि सभी सिद्धान्ते अथेका 
चिन्तन करे । तथा जीव एवं उसके कम॑से पैदा किए दए 
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अन्प जरा एवं मरण सूपौ जज्ञ से परिपूणं क्रोधादि वपाय 
रूप पाताल वाले, विविध ख रूपी नक्र मकरसे भरे रण्‌, 
ज्ञान रूपी धायु से उठने वाली, संयोग वियग रूप लहो 
सहित इस अनादि अनन्त संसार भागर का [चन्तन करे। 
इस संसार सागर को तिराने म तमथ, सम्यग्दशन रूपी 
मजतरृत बन्धनो वाली, ज्ञान रुपी नाधिक सै चलाई जाने 
बाली चान्िसूपीनोषएटदह। संवर से निर्द्र, तपसूपी 
पवनसेवेगको प्रा. वैराग्य मागं पर रही हई, ए 
अपध्यान सूप रम्मे न गने बाली वहुमून्य शोल 
रत से परिपूत नौका पा चट कर मति स्प व्यापारी शीघ्र 
ही विना विघ्न के निर्वाण रूपी नगर को परैव जाते है । वहां 
पर वे अनक्तेय, अव्यावाध, स्वाभाविक, निरुपम सुख पाते हैँ 
इत्यादि सूप से सम्पृणं जीवादि पदार्थो के विस्तार वाल, 
सव नय समूह सूप निद्रान्तोक्त अथं के चिन्तनमे मन को 
एकाग्र करना संस्थान विचय धमध्यान है | 
( ठाणांग ४ सूत्र २४७ ) 
( भावश्यक अध्ययन ‰ ) 
( अभिधान गजेन्द्र कोप भाग 
प्रष्ठ १६६६ से ६८ ) 

२२१ घमेध्यान के चार लिङ्ः- 
(१) आज्ञा सुचि । (२) निसगं रुचि 
(३) स्त्ररुचि । (४) रवगादृरुचि (उपदेश रुचि) 

(१) आज्ञा रुचिः- सत्र मे प्रतिपादित अर्था पर स्च धारण 
करना आज्ञा रुचि हं । 


२५६ श्री सेखिया जेन भ्न्थमाला 


(२) निसर्ग स्चिः-स्वभावसे दी पिना किसी उपदेश के भिन- 
भापित तत्व पर श्रद्धा करना निसगं स्च है 

(३) सत्र स्चिः--ष्रू्र अर्थात्‌ आागम द्वारा बीतराग प्ररूपित 
द्रव्यादि पदार्थो पर श्रद्धा करना ष्रत्र स्चेदटै। 

(४) अवगाढ सचि ( उपदेश रुचि )-द्रादशाद का विस्तार- 
पृथक ज्ञान करके जो जिन प्रणीत भावों पर श्रद्धा होती है 
वह अवगाढ रुचि हे । ग्रथवा साधु के समीप रहने बले को 
साधु के सत्रानुसारी उपदेश से जोश्रद्धाहोती ह । बह 
ग्रवगाद्‌ रूचि (उपदेश रुचि) हे । 

तात्पयं यह हे कि तच्चाथं श्रद्धान सम्यक्त्व ही धमे 
ध्यान का लिङ्क टे । 

जिनेश्वर देव एवं साधु मूनिराज के गुणों का कथन 
करना, मक्तिपूथक उनकी प्रशंसा श्रार स्तुति करना,गुरु आदि 
का विनय करना,दान देनाःश्च॑त शील एवं संयम मेँ ्रनुराग 
रखना-ये धमध्यान के चिद्ध द । इनसे धमध्यानी पहचाना 
जाता हे । 


( राणांग ४ सूत्र २४५ ) 
( अभिधान राजेन्द्र कोप माग ४ प्रष्ठ १६६३) 


२२२--धमध्यान रूषी प्रासाद ( महल ) पर चदन के चार 


प्ालम्बनः-- 
(१) वाचना | (२) पच्छना । 
(३) परिवितेना । (४) अनुप्रक्ञा ¦ 


(१) वाचना--निजरा के लिए शिष्य को स्त्र आदि पदाना 
वाचना हे । 
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(२) प्रच्छना--स्रूत्र आदि मे शङ्का होने पर उसका निवारण 
करने के लिए गुम महाराज से प्रा परच्छना हं । 

(२) पलितना--पले पटे दए घरूत्रादि भूत न जाए इख सिए 
तथा निजरा के लिदे उनकी आव्रृति करना, अभ्यास करना 
परिवतंना हे ¦ 

ग्रनुप्र्ता--श्रत्र रथं का चिन्तन एवं मनन करना अनुप्र्ञा है । 

(काणांग % सूत्र ८४८) 
२२२--थमध्यान कौ चार भावना्ः-- 
(2) एकत्य भावना | (२) ्रनित्यत्व भावना 
(३) अशरण भावना (४) मंसार भावना । 
(१) एकन्व मावना--““ उम संसार में मँ केला द्र, गेरा कोई 
नहींह मरन ही फ्रिमीकाद्र'। ठेमा भी कोई 
व्यक्ति नहीं दिखाह्‌ देता जो मपिष्य मं मेरारहोने बाला हो 

प्रधवा रम जिस क्रा बन सद्र" | इत्यादि स्पसे ्रात्मा क 

एकत्व अथात्‌ असहायपन की भावना करना एकत्व 

भावना हे । 

सअमनित्य भावना--““शरीर यनेक विघ्न वाधाग्रं एवं रोगों 

का स्थान हे | मम्पनि भिपनिकास्थानदह । संयोग के 

साथ वियोग है । उत्पन्न होने बाला प्रत्येक पदां नश्वर 
हे । इम प्रकार शरीर, जीवन तथा संसार के सभी पदार्थो 
के नित्य स्यूप पर परिचार करना ्रनित्यसख भावना है। 
ग्रशरण भावना-जन्म, जरा, मल्युके भयसे पीडित, 
व्याधि एवं वेदना से व्यथित इम संसार मं अत्माका 


(कि 
९) 
का 


क 


(३ 
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त्राण सूप कोई नहीं हे । यदि कोर आत्मा का त्राण करने 
पाला है तो जिनेन्द्र मगवान्‌ का प्रवचन दी एक त्राण 
शरण सूप है । उस प्रकार श्रात्माके राण शरण के रभाव 
की चिन्ता करना अशरण भावना हे । 

(४) संसार भावना--इस संसार मँ माता वन कर वही जीव, 
पुत्री, बहिन एवं सखी वन जाता हं रौर पूत्र का जीव पिता, 
भाईं यहां तक कि शत्र बन जाताहै । इस प्रकार चार 
गति मं, सभी अवस्थायां मे संसार के पिचित्रता पूणं 


स्वरूप का विचार करना संसार भावना हं । 
( टाणांग ४ सूत्र २५७ ) 
२२४--धमेध्यान के चार भेद- 


(१) पिण्डस्थ (२) पदस्थ | 
(२) रूपस्थ, (४) स्पातीत । 

(१) पिण्टस्थ--पाथिवी, आभ्रंयी, आदि पाच धारणाम का 
एकाग्रता से चिन्तन करना पिण्डस्थ ध्यान हं । 

(२) पदस्थ--नामि में सोलह खडी के, हदय मे चोवीस 
पांखडी के तथा मुख पर श्रार पांखडी के कमल की कल्पना 
करना ओर प्रत्येक पांखडी एर वशमालाकेख आआइडं 
रादि अक्षरो कौ अथवा पश्च परमेष्टि मत्र के अ््रांकी 
स्थापना करके एकाग्रता पूवक उनका चिन्तन करना अर्थात्‌ 
किसी पद के आधित दोकर मन को एकाग्र करना पदस्थ 
ध्यान हं । 

(३) स्पस्थ--शाद्ोक्त अरिहन्त भगवान्‌ को शान्तदशाको 
हदय म स्थापित करके स्थिर चत्त से उसका ध्यान करना 
सूपस्थ ध्यान हे । 
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(४) रूपातीत--रुप रहित निरंजन निल सिद्र॒ भगवाम्‌ का 
ग्रालंवन लेकर उसके साथ आस्या की एकता का चिन्तन 
करना स्पातीत ध्थानहे | 

( ापणेव ) 

( योगशास्त्र ) 

( चः कोुदरी मागर्‌ 

एलोवः २०८, ८०८ प्रप्र १८५-२८ ) 

(१)-शुक्ल ध्यान के चार मेद- 

(१) एथ्रकर्व पितरे उविचागी | 
(२) णकत्य वतक यावचागं | 
(३) सन्य क्रिया य्रानवती ) 

(७) ममन्द क्रिया यप्राचपातीा | 

(२) परथकन्व वितक सविचार--णकः द्रव्य विषयक ्रनेकः पर्यायां 
का पृथक एकर रूप से विस्तार पवक पूवेगत श्रुत के यनुखार 
द्रव्यार्थिकः, पयायाधिक श्रादि नयां से चिन्तन करना 
पथरकत्व पितकं स्रिचारी दे । यह ध्यान विचार सहित होता 
हे । त्रिचार का स्वरुप हे ग्रथ, व्यज्जन (शब्द) णवं योगों 
म संक्रमय । यर्थात्‌ इस ध्यानमें च्रे शब्द मं, चौर 
शब्द से ्रथंमं, यार शब्दस शब्दम, ग्रथ सेयम 
एवं एक योगसं दसरं योगम म कपय हाता ट | 

पूवगत श्रत के य्रनुसार विविध नयो से पदार्थो की 
पर्यायो का भिन्न भिन्न स्प से चिन्तन स्प यह शुबल 
ध्यान पूथेधारी को होता हे । चौर मख्दवी माताकी तरह 
जो प्रवधर नहीं है, उन्दे यथे,व्यञ्जन णवं योगों म॑ परस्पर 
संक्रमण स्प यह शुक्लध्यान होता हं । 
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(२) एकत्य पितक य्ररिचार-पूथगत भरत का ग्राधार लेकर उत्पाद 
ञ्रादि पर्यायं के एकत्य यथात्‌ यभेद से सिसी एक पदाथं 
मथवा पर्याय का स्थिर चित से चिन्तन करना एकत्व 
वित हे । इम ध्यान मं च्रथे, व्यञ्जन एं योगों का 
संक्रमण नहीं होता । निर्वात गृहं र्दे दण दीपक करौ 
तरह इम ध्यान में चित्त यिन्नेप रहित अर्थान्‌ स्थिर रहता दं । 

(२) घ्म क्रिया अरनिवती-निर्वाण गमन के पूं केवली भगवान्‌ 
मन, वचन, योगां का निगेध करने हं यार रद्र काययोग 
काभी नियेधक्ररल्ते हं । उम ममय क्रवली के कायिकी 
उच्छवास श्रादि छल्म क्रियादी रहती हं । परिणामो के 
के बिशेष बद चह रहन से यहां से कवली पीलु नहीं हने | 
यह तीसरा सदम क्रिया श्रनिवती शुक्लध्यान है । 

(४) समुच्छिन क्रिया ्प्रतिपाती--रलशी यवन्थाको प्रप्र 
केवली मभी यागाका निरोध करर लता हं । योगां के 
निरोध स सभी क्रियपर्‌ नप्रहा ञानी हें । यह ध्यान 
सदा वना रहता ह | इम्‌ नण इस समृद्धि क्रिया यप्रति- 
पाती शुक्लध्यान कलते हं ¦ 

पृथक पित सपिचारी शुक्लध्यान सभा योगो मे 
होता ह । एकत्व पितकं अप्रिचार शुक्लध्यान किसी णकः 
दी योगमेंदहोता हं । घ्म क्रिया यनिवेती श॒क्लध्यान 
केवल काय योग मेंहोतादहे । चाथा समुच्छिन्न क्रिया 
ग्रप्रतिपाती शुक्लध्यान अयोगी कोदीदहोता है छ्मस्थ 
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के मन क्तो निश्चल करना प्यान फहलाता ह यर अप्त 
की काया को निश्ल करनः ध्यान कताता हं । 
( आवदरयक अध्ययन #) 
(कन्तव्य कुदो भाग ~ सलक २5 ९-;१६) 
(राग? + ~ २५२) 


( लानास्‌[व ) 


२२६ शुक्लध्यान क दार लिङ्ध-- 


(१) अव्यथ | (२) स्रमम्पोः | 
(३) विवेक । (३) व्युन्मगे | 


(१) शुक्लध्यानो परिप उपमम्‌ च टर कर ध्यान से चलित 
नहीं होता । इमलिए वह लिङ्ग याला हं । 

(३) शुफ्लध्यानी को हछच्म स्रन्यन्त गहन पिपयां में यथवा 
देवादि करत माया मं मम्पोहद नहीं हाना । इम लिए वह 
य्रमम्परोद लिङ्ग वाला ह्‌। 

(३) शुकलध्यानी आास्पः का दहस मिनन ण्यं मवमयागों कर 
स्रात्मा से भिन्न मममत दहं । इम निष यह परिवक्र लिद्ग 
वाला हे | 

(३) शुक्लध्यानी निःमंगस्पसे दद ण्यं उपधि क्रा त्याग 
करता है| इम लिए वद व्युत्मगं लिङ्ग वाला ह । 

( स्मावटयकर अध्ययन ¢) 
( टउायाग # सूत्र २४७ ) 
२२७ शुक्ल ध्यान के चार ग्रालम्बनः- 
जिन मत में प्रधान चमा, मादव, आजव, भक्ति 
इन चरां ्ाज्ञम्बनों से जीव शुक्ल ध्यान पर चृता हं । 
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क्रोध न करना, उदय में रये हए क्रोध को दवाना 
इस प्रकार क्रोध का त्याग क्षेमा । 

मान न करना, उदय म अये दृए मान को 
विफल करना, इस प्रकार मान का त्याग मादव है| 

माया न करनाः-उदय में श्राह दद माया को 
विफल करना, रोकना । इस प्रकार माया का न्याग-याजेव 
(सरलता) हे । 

लोभ न करनाः-उदय मं अये दएलोभको 
विफल करना (गोकना) । इम प्रकार लाम का त्याग-मुकित 
(शच निर्लोभिता) हं । 

( साणाग 2 सूच्र २४७ ) 


(ग्रावस्यक अध्ययन ४) 
( उवयाट्‌ सत्र २०) 


२२८--शुक्ल ध्यानी कौ चार मावनाप्ः-- 


(१) नन्त वतितानुप्र्न (२) विपग्णिामानु्रक्ञा | 
(२) अरश॒भानुप्रक्षा (‰) गरपायानुव्रन्ता | 


(१) अनन्त वर्तितानुप्र्नाः-भव परम्परा की यनन्तता की भावना 


करना--जेसे यह जीव अनादि काल से संसार मं चक्रर 
लगा रहा हे । सुद्र की तरह इम संसार के पार पटचना, 
उसे दुष्कर हो रहा है । ओर वह नर, तियश्च, मनुष्य 
श्रोर देव भवों मे लगातार एकर केः बाद दृमरे मं विना विश्राम 
के परिभ्रमण कर रहा है | इय प्रकार की भावना अनन्त- 
वतितानुप्रक्ता ह । 
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(२) पिपरिणामानुप्र्ा--वस्तुखो क पिण्रिणिपन पर रिपार 
करना । जसे--सवेस्थान अशाश्वत हे । क्या यहां के सरीर 
क्या देवलोक के ! देव एवं मनुष्य आदि की ऋ द्वियं ओ 
सुख अस्थायी द| इम प्रश्यर कौ भावना पिपरिशामा- 
नुप्रत्ना हे । 

(२) श्शुभानुप्रत्ता.-मंमार के शुभ स्वरूप पर पिचार करना । 
जसे कि हस मंमारको विक्रार है भिम णक सुन्दर 
स्प याला यमिमान) पस्थ मर कर वपनदही मृत शगैर 
४ कृमि (कीड) स्प ये उत्पन्न दी जाता ह) इत्यादि रूप 
से भावना करना अणभायुग्र्ा द । 

(४) ्रपायानुव्र्ताः--य्राश्रगंसे दोन वाले, जीवांको दुःख 
देने वान्ते, विविध श्रपायां से चिन्तन कना, जसे वश में 
नीं कयि दए क्रो रार मान, ब्रहती ददं माया ओर 
लोभये चारो कपाय मंसार के मृल को सीचनै वाले हें । 
त्रथौत्‌ संसार को यदरान वलति दें । इन्यादि स्पसेग्राश्रव 
से हानि वाले यपायां की चिन्तना पायानुप्रक्ता द्‌ । 

( टागाग ४ मच २८५५ ) 
( अवश्यक रध्ययन ४) 
( भगवती शतक २५ उदेशा ७) 
( उवचा सूत्र तप प्रधिकार ) 
२२६--चार विनय प्रतिपत्तिः-- 
त्राचाय्यं रिषप्य को चार प्रकार का प्रतिपत्ति मिखा 
कर उऋश होता हं । 
विनय प्रतिपत्ति के चार प्रकारः- 
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(१) आचार विनय । 

(२) श्रुत बिनय । 

(३) विक्तेपणा विनय । 
(४) दोष निर्घातन विनय । 


( दशाश्रत स्कन्ध दशा ४ ) 


२३०--ग्राचार विनय फे चार प्रकारः- 
(१) संयम समाचारी (२) तपं सपाचारी । 
(३) गण समाचारी (४) एकाकी विहार समाचारी 

(१) संयम समाचारीः-मंयम के मदां का ज्ञान करना, सत्तर 
प्रकार के संयम को स्वयं पालन करना, मयम मं उत्माद 
देना, संयम मे शिथिल होने वाले को स्थिर करना मंयमप 
समाचारी है । 

(२) तप समाचारी--तप के वाद्य रौर ग्राम्यन्तर मेदां काज्ञान 
करना, स्वयं तप करना, तप करने बालां को उत्पाद 
देना, तप मे रिथिलदहोतेहों उन्दं स्थिर करना तप 
समाचारी हं । 

(२) गण समाचारी-गग (समूह) के सान, दशेन, चारित्र की द्रि 
करते रहना, सारणा, वारणा आदि हारा मली भांति रक्ता 
करना, गण में स्थित रोगी, बाल, वृद्ध एवं दुबल साधुश्रो 
की यथोचित व्यवस्था करना गण समाचारी हे । 

(४) एकाकी विहार समाचारी-एकाकी विहार प्रतिमा का मेदो- 
पमेद सहित सांगोपाङ्ग ज्ञान करना, उसकी विधि को ग्रहण 
करना, स्वयं एकाक विहार प्रतिमा का स्रंगीकार करना 
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ण्यं दभर के ग्रहण करने क्‌ सिये उन्मादिवि करना त्रष्दि 


एकाकी विहार ममाचारी है ¦ 
( द्ताश्र॑त स्कन्ध दा४) 


२३१-्रृतविनय के चार प्रकार-- 

(?) मूलसूत्र पदाना । 

(२) चरथं पटना) 

(३) हित वाचना देना अर्थन्‌ शिष्य की योग्यता कै 

अनुमा सूत्र २.४ उभय पटाना। 
(४) निःशेष बाचन्‌। देना यथात्‌ नय प्रमाण त्रादि हरा 
व्यार्या करते हण उस्र द ममापि पयन्त वाचना देना । 
( दशाश्चन स्कनयदशा ४) 

२३२-विक्लपणा विनय के चार व्रकार-- 

(१) जिमने पले धमं नहीं जाना ह | प्पवं सम्यग दशेन का 

लाम नहीं कियाद, उसे प्रमपवेक सम्यगदशेन रूप धं 

देखा कर सम्यक्त्व धारी बनाना । 

(२) तो सम्यक्त्व धारी है, उसे मव विरति सूप चाखिि भम 

का शिता दक्र महधीं बनाना । 

(२) जोधमसेश्रष्टद्रण हौ, उन्टे धम मं स्थिर करना । 

४-चाखिरि धमे की जसे बद्धि हो, त्रयी प्रवरति करना । जसे 
एषणीय आहार प्रण करना,अनेपणीय ग्राहार का त्याग करना, 
एवं चारित्र धमे की बृद्धि के लिये हितकारी, मुखक्रारी, इहलोके 
परलोक मे समथे, कल्याणकारी णवं मोक्त मं ले जाने वाले 


प्ननुष्ान कै लिण तत्पर रहना । 
( दशाध्रत स्कन्प दशा-४) 
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२३३-दोषनिर्घातन पिनय के चार प्रकारः- 

(१) मीठ वचनो से कोध त्यागने का उपदेश देकर क्रोधी के 
क्रोध को शान्त करना । 

(२) दोषी पुरुष के दोषां को दुर करना । 

(३) उचित काला वले को काक्ञा को अभिलपित वस्तु की 
प्रापि हारग या अन्य वस्तु दिखा कर निवृत्त करना । 

(४) क्रोध, दोष, काका रादि मं्॑रवृत्ति न करने हए आत्मा को 


सुमागं पर लगाना। 
(दशाश्रत स्कन्य दशा £) 
२३४ पिनय प्रतिपत्ति के चार प्रकार ` 
(१) उत्करणात्पादनता । 
(२) सहायता । 
(३) वणं संञ्यलनता (गु णानुवादकता).। 
(४) भार प्रत्यवरोहणता । 
गु शवान्‌ शिष्य की उपरोक्र चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति हे 
(दशाश्रुत स्कन्यद्शा ४) 
२२५ श्रसुत्पन्न उपकरशोःत्पादन विनय के चार प्रकारः-- 
श्नुत्यन्न अथात्‌ अप्राप्त ्रावरयक्र उपकरणों को सम्यक्‌ 
प्रकार । | 
(१) एषणा शुद्धि से प्राप्त करना | । 
(२) पुराने उपकरणों की यथोचित रक्ता करना, जीणे वस्त्रो को 


सीना, सुरक्षित स्थान मं रखना अ्मादि । 
(३) देशान्तर से आया दा अथवा समीपस्थ स्वधर्मा अल्प 
उपधि वाला हो तो उसे उपधि देकर उसकी सहायता करना 
(७) यथाविधि आहार पानी एवं वस्त्रादि का विभाग करना, 
ग्लान, रोगी आदि कारणिकः साधुं कै लिणे उनके योग्य 
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वस्त्रादि उपकरण जुटाना । 
{ दशाश्रत्‌ स्कन्ध दशा ४) 
२३६-पदायता विनय फे चार प्रकारः-- 
(१) अनुदर एवं हितपभरी वचन योल्ना--गर की आज्ञा को 
स्रादर पूवे मुनना एवं विनय के साथ अङ्गीकार करना । 
(२) काया से गुर की अलुङ्कूता पूरक सेवा करना अर्थात्‌ गरु 
जिस ङ्क की सेवा ~न के लिए फरमाते उस अङ्गकी 
काया से विनय अक्ति पूरकः सेवा करना | 
(३) भिस प्रकार सामने यले के मख पचे, उसी प्रकार उनके 
अञ्खोपाङ्कदि की वेयावच्च करना । 
(४) समी बातों मं कुटिलता त्याग कर सरलता पूवक अनुकूल 
प्रबत्ति करना । 
(दशाश्चत स्कन्ध दशा ४) 
२३७--परण संज्यलनत। विनय के चार प्रकारः-- 
(१) भव्य जीवो के समीप आचाय्यं महाराज के गुण, जाति 
ग्रादि की प्रशसा करना । 
(२) आचाय्ये आदि के अ्रपयश कहने वाले के कथन का 
युक्ति रादि से खण्डन कर उसे निरुत्तर करना । 
(३) आच।स्यं महाराज की प्रशंसा करने वाल्ते को धन्यवाद 
देकर उसे उत्साहित करना, प्रसन्न करना । 
(४) इद्धिति (आकार) दारा आचाय्यं महाराज के भाव जान 
कर उनकी इच्छानुसार स्वयं भक्तिपूचैक सेवा करना । 
९ दशाश्रुत स्कन्ध दश। ४) 
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२३८- भार प्रत्यवरोहणता विनय के चार प्रकारः- 

(१) क्रोधादि वश गच्छ से बाहर जाने वासते शिष्य को मीरे 
वचनो से समभा बु्ा कर पुनः गच्छ मे रखना | 

(२) अव्युत्पन्न एवं नव दी्चित शिष्य को ज्ञानादि आचार तथा 
भिक्ञाचारी वगेरह का ज्ञान सिखाना । 

(३) साधिक अर्थात्‌ समान श्रद्धा एवं समान समाचारी वाले 
ग्लान हां अ्रथवा ठेसे दी गादागादी कारणो से याहारादि के 
पिना दुःख पारदे हों, उनके आहार यादि लाने, वेय से 
बताई हरं ओषधि करने, उवटन करने, संथारा विल्लाने, 
पटिलेहना करने आदि में यथाशक्ति तत्पर रहना । 

(४) साध्यो में परस्पर मिरोध उत्पन्न होने पररागद्धेष का 
त्याग कर, किसी भी पत्त का ग्रहणन करते हुए मध्यस्थ 
भाव से सम्यग्‌ न्याय संगत व्यवहार का पालन करते हए 
उस विरोध के क्षमापन णवं उपशम के लिए सदेव उद्यत 
रहना ओर यह भावना करते रहना कि किसी प्रकार 
ये मेरे साधर्मिक बन्धु राग दृष. कलह एवं कषाय से रहित 
हो । इनम परस्पर ^नतूत्‌,मैर्मे"नहों। ये संवर एवं समाधि 
की वहूलता वाले हां । अप्रमादी हों एं संयम तथा तपसे 
अपनी आआत्पा को भावते हुए विचरे । 

( दशा श्रुतस्कन्ध दशा ४) 
२३६-उपसगं चारः-- 
(१) देव सम्बन्धी 
(२) पनुष्य सम्बन्धी 
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(३) तियेश्च सम्बन्धी 
(४) अत्मसंवेदनीय 
( रःणःग £ सूत्र ३५१) 
( सूयगडांग ऽतस्कन्ध १ अध्ययन ३ ) 
२४०--देव सम्बन्धी चार उष्टभ--- 
देव चार प्रकार मे उपसग देते टै । 
(९) हास्य । 
(२) प्रदष । 
(३) परीक्ला | 
(४) विमात्रा । 
विमात्रा का अथं है विविध भात्रा अर्थात्‌ कद्ध हास्य, 
कु शरद्रेप कु परीका के लिए उपमगं देना अथवा हास्य 
से प्रारम्भ कर हष से उपसगे देना आदि । 
( टखाणाग ८ सूत्र ३६१ ) 
( सृयगडांग श्चतस्कन्ध १ अध्ययन ३) 
२४१ मनुष्य सम्बन्धी उपसगं के भी चार प्रकार-- 
(१) हास्य | 
८२) प्रहष | 
(३) परीन्ना । 
(४) कुशील प्रति सेवना । 
( टणाग ® सृघ्र ३६१) 
( सूयगडाग श्रतस्कन्य १ श्रध्ययन ३ ) 
२४२-- तिर्यञ्च सम्बन्धी उपसगं के चार प्रकारः-- 
तियंश्च चार बातों से उपसगे देते द । 
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(१) भय से । 
(२) प्रदरष से। 
(३) आहार के लिये । 
(४) संतान एवं अपने लिण रहने के स्थान की र्ता 
कै लिए । 
( टाणांग ४ सूत्र ३६९१ ) 
( सूयगडाग सूत्र श्रृतस्कन्ध १ अध्ययन ३) 


२४३-आात्मसवेदनीय उपसग के चार प्रकागः- 
्रपनेही कारण से हाने बाला उपगं आत्म 


संबेदनीय है । इमे चार मेद है 
(१) घटन (२) प्रपतन 
(३) स्तम्भन (४) श्लेपण्‌ 

(१) षटूनः-- अपने ही अङ्क यानि ग्रंगुली आदिकी रगडसे 
होने वाला घटन उपसगं दे । जैसे-ंखो में भृल पड़ 
गईं । ख को हाथ से रगडा । इमस आंख दुःखने लग 
गह 

(२) प्रपतनः--परिना यतना के चलते हृ गिर जनेसे चोट 
रादि का लग जाना! 

(२) हथ पर आदि अवयवो का सुन हो जाना | 

(४) श्लेषणः--प्रंगुली आदि अवयवों का आपस मे चिप 
जाना । वात, पित्त, केष एवं सन्निपात (वात, पित्त, कए 
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का संयोग) से रोने वाल! पसग श्लेषण है । 
ये सभी आत्मसंवेदनीय उपसगे दै । 
(ठाग्णार। ४ सूत्र ३४१) 
{ सूयगडांग सत्र श्रतस्कन्ध > अध्ययन ३ ) 


२४४--दोप चार-- 
(१) अतिक्रम (२) व्यतिक्रम । 
(२) अतिचार (४) अनाचार । 


ग्रतिक्रमः-- लिये हए व्रत पच्चक्खाण या प्रतिज्ञा को भग करने 
का संकल्प करना या भङ्क करने के संकल्प अरथा काये का 
अनुमोदन करना अतिक्रम है । 
व्यतिक्रमः-- व्रत भङ्ग करन के ज्िए उद्यत होना व्यतिक्रम हे । 
अरतिचारः-त्रत थत्र प्रतिज्ञा भद्ध करने के लिए सामग्री 
एकत्रित करना तथा एक देशसे व्रत या प्रतिज्ञा खंडित 
करना अतिचार द । 
अनाचरः-- स्था व्रत को भङ्ग करना अनाचार ह । 
अधा कमी आहार की अपेता अ्रतिक्रम, व्यतिक्रम, 
अतिचार, रौर अनाचार का स्वरूप इम प्रकार हैः- 
साधु का अनुरागी कोई श्रावक आधाकमी याहार 
तयार कर साधर को निमन्त्रण देता है । उस निमन्त्रण की 
स्वीकृति कर आहार लाने के लिए उना, पात्र सेकर गुरं 
के पास आज्ञादि सेने पयन्त अतिक्रम दोष हे । आधाकमी 
ग्रहण करने क लिए उपाश्रय से बाहर पर रखने से लेकर 
घ्र में प्रवेश करने, आधाकमी आहार लेने के लिए भोली 
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सोल कर पात्र पैलाने तक व्यतिक्रम दोप हे । आधाकरमी 
आहार ग्रहण करने से ज्ेकर वापिस उपाश्रय में अने, 
गुरु के समक्न आलोचना करना एवं खनि की तेयारी 
करने तक अतिचार दोषदहै।खा सेने पर अनाचार दोष 
लगता हे । 
( पिरुड नियुक्ति ) 

अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार ओर अनाचार में 
उत्तरोत्तर दोष की अधिकता हे | क्योकि एक से दुसरे का 
प्रायधित्त अधिक हं । 

मूल गुणो मे श्रतिक्रम, व्यतिक्रम शरोर अतिचार 
से चारित्र में मलीनता आती ह रोर उसकी आलोचना, 
परतिक्रमण त्रादि से शुद्र हो जाती ह । अनाचार से मूल 
गुण सवेथा भङ्गो जाते है । इम लिदे नये मिरेसे उन्दे 
ग्रहण करना चाहिए । उत्तर गुणां मे अतिक्रमादि चारों से 
चरित्र की मलीनता दीती ह परन्तु व्रत भङ्ग नहीं होते । 

( धमे संप्रह अधिकार ३) 


२५५ (क) :--प्रायधित्त चारः-- 


सखित पाप को द्खुदन करना-म्रायधित्त हे । 
थवाः- 
अपराध मलीन चित्त को प्रायः शुद्ध करने वाला जो 
रत्य ह चह प्रायधित्त है । 


प्रायित्त चार प्रकार के टैः- 


(१) ज्ञान प्रायधित् । (२) दशान प्रायधित्त । 
(३) चारित्र प्रायधित्त | (४) व्यक्तन्रत्य प्रायधित्त | 
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ज्ञानं प्रायथित्तः--पाप को क्रेदने एवं ¦चत्त को शुद्ध करने बाल 
होने से ज्ञान ही प्रयध्चित्त स्प दहे । तः इसे ज्ञान प्रायथित्त 
कहत हँ । अथवा ज्ञान के अतिचायें की प्रुदि कै लिए 
जो आलोचन आदि प्रायधित्त कटे गये ड, वह ज्ञान 
प्रायधित्त है । इसी प्रकार दशेन शओरौर चारित्र प्रायश्चित्त का 
स्वरूप भी समना चाहिये । 

व्यक्तकृत्यप्रायधितः-भःटाथं मनि छोटे बडे का विचार 
कर जो कुं करता है, वह सभी पाप विशोधरू ह । इस 
लिये व्यक्त अर्थात्‌ गीतप्थ॑ का जो कृत्य ह, वह व्यक्त 
कृत्य प्रायधित्त है । 

( ठाणाग £ सूत्र २६३ ) 

२४५ (ख) प्रायधित्त के अन्य प्रकार से चार मेदः- 

(१) प्रतिसेवनः प्रायधित्त । (२) संयोजना प्रायधित्त | 
(३) आरोपणा श्ायधित्त । (४) परिकुञ्ना प्रायधित्त । 

(१) प्रतिसेवना प्रायधित्तः-प्रतिषिद्ध का सेवन करना अर्थात्‌ 
ञअकरत्य का सेवन करना प्रतिसेषना ह । इसमें जो आलो- 
चन आदि प्रायि ह, वह प्रतिसेवना प्रायधित्त है । 

(२) संयोजना प्रायधित्तः-एक जातीय अतिचारों का मिल 
जाना संयोजना है ! जसे कोर साधु शय्यातर पिण्ड लाया, 
बह भी गीले हाथो से, वह भी सामने लाया हया । ओर 
वह भी आधाकमीं । इमम जो प्रायधित्त दोताह | वह 
संयोजना प्रायश्चित्त ह । 

(२) आगोपणा प्रायरिचत्त-एक अपराध का प्रायरिचित्त 
करने पर बार बार उसी अपराध को सेवन करने 
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4) 
९) 
०८. 


से विजातीय प्रायर्चित्त का आरोप करना आरोपणा 
प्रायश्चित्त है । जेसे एक अपराधके लिये पांच दिन का 
प्रायश्चित्त आया । ष्िर उसी के सेवन करने पर दश दिन॑ 
का फिर सेवन करने पर १५ दिन का। इस प्रकार £ मास 
तक लगातार प्रायस्ित्त देना । छः मास पे अधिक तप 
का प्रायरिचत्त नहीं दिया जाता । 

(४) परिकुञ्चना प्रायरिचत्त-द्रव्य, कत्र, कालल, भाव की अपक्त 
अपराध को लिपाना या उसे दूसरा रूप देना परिकुञ्चना 
ह । इसका प्रायर्चित्त परिकृञ्चना प्रायरिचत्त कटलाता है । 


(खार्णाग £ सूत्र २६३) 
२४६-चार भावाना- 


(१) मेत्री भावना (२) प्रमोद भावना 
(३) करुणा भावना (४) मायस्थ भावना । 

(१) पैत्री मावनाः-विश्व के समस्त प्राणियों के साथ मित्र 
सैसा व्यवहार करना, पैर भाव कासयेथा त्याग करना 
मत्री भावना है । वेर भाव दुःख, चिन्ताश्रौर भयका 
त्थानदह। यह राग देष को वटाता है णवं चितको 
विक्षिप्त रखता हे । उसके विपरीत मेत्री-भाव चिन्ता एवं 
भय को मिटा कर अपूव शान्ति रौर सुख का देने वाला 
हे । मेत्री भाव से सदा मन स्वस्थ एवे प्रसन्न रहता है । 

जगत्‌ के सभी प्राणियों के साथ हमारा माता-पिता, 
भाई, पुत्र, स्त्री, आदि का सम्बन्ध रह चुकाहै। उसे 
स्मरण करके मेत्री भाव फो पष्ट करना चाहिए । अपकार्यो 
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फे साथ यद सोच कर रजी भाव बनाये स्खनः नारिये 
रि यदि षर के लोष बुरे जी होने हतो भी 
वे हमरे ही रहने है र हथ निरन्तर मद्भावा फे माथ 
उनके दितसाधन में तत्पर रहने ह । विष्व के प्रासी मी 
मारे घर वलि रह चुके है । यर भविष्य में रद्‌ सकते है| 
पिर उनके साभ मी हमारा ब द व्यवहार होना चादिष। 
न जने हम इन संमार में भ्रण्ण रते हणे कितनी बार 
विश्च के प्राणियों से पक्त हो चुके ह । फिर उन उप- 
कारियों ॐ साथ भित्र भाव रखना ही हमारा फज है । यदि 
वतेमानमे व हानि परटचानेरतो भी दमे तो उपकारो का 
स्मरण कर अपना कतव्य पालन करना ही चाहिये | अपने 
विपत्ते डंक से काटने चद चंडकौशिकः का उद्धार करने 
वाले भगवान्‌ श्री पदहावीर स्वामी की जगत्‌ के उद्वार की 
भावना का सदा ध्यान र्ना चादियि। यदि हमार योग 
से पमी का अहित दो जाय या ए़तिकरूल व्यवहारो, तो 
हमें उमसे तत्काल शुद्र भाव से क्षमा याचना क्ररनी 
चाहिये । इमसे पारस्पग्कि भेद भाव नर रो जाता ह । इस 
सामने बाला इमारे रहित का प्रय नीं कतां राग 
हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाताद्ं। एवं उसकी श्रार स 
हानि पर्हेचने की यशाङ्का पिट जाती हं। 

यह येत्री भाव मनुष्य का स्वभाविक गुणे । चर 
करना पशुता है। पैत्री भावका पृणं विकाम दोन पर 
समीपल्थ प्राणी मी पारस्परिक वरभव भृल जतेर्है। तो 


२६ 
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शत्र्रांका पितरि होनातो साधास्ण सी बातदहै। प्त्री भाव 
के पिकास कै लिएचित को निमपरल तथा विशद वनाना 
्रावश्यक है | घर के लोगों सेमेत्री भाव काप्रारम्भ होता 
हे । मौर बहटृतेर सारे संसार में इस भाव का प्रसार दोजाता 
ह । तव विश्व भर मे आन्मा काको शत्र नहीं रहता । इम 
कोटि पर परैव कर आत्मा पणं शान्ति का च्नुभेव करता 
है । अत एव सदा इस भावना में द्चित्त रह कर वर भाव को 
भुलाना चाहिए । ओर मत्री भाव की वृद्धि करना चाधिये। 
्रात्मा की तरह जगत्‌ के मांसारिक दृःखहन्द्रो से मङ्गिरो, 
एथंजी हप अपने लिए चाहं | पटी विश्व॒ के सपस्त 
प्रणियां कै लिये चारं । णं समार कै सभी प्राणी 
पित्र सूप मे दिखा देने लगं | इम प्रकार की भावना दी 
मत्री भावना हे। 


(२) प्रमोद भावनाः--्रधिकर गुण सम्पन्न महापुरुषो को ओर 


उनके पान पृजा त्कार अदि को देखकर हपित होना प्रमोद 
भावना ह । चिरकाल क यरशुम संस्कार से यह मन ईष्यलु 
हो गयाह | इम प्रकार दृसरे की बहृती को बह महन नहीं 
कर सकता । परन्तु ईषा महादुगुंण है । इम से जीव दसो 
को गिरते देख कर प्रसन्न हाना चाहता हं | किन्तु उसके 
चाहने से किमी का पतन संभव नहीं । बिल्ली के चाहने से 
सींका (दीका) नहीं टूटता । परन्तु यह मलीन भावना अपने 
स्वामी को मलीन कर गिरा देती हे । एवं सद्गुणको हर लेती 
है । परप्पालु त्राता सभी को मय बातों म अपने से नीचे 
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दस्ना चाहता है } परन्तु यह संभव न्दी हं ¦ इसके फलम्वस्प 
वह मदा जलता रहता हं ए अपने स्पास्थ्य ओर गसो का 
नाश करता है । यदि हम यद चाहते रह कि मारी सम्पत्ति म 
सभी हपित हँ, हपारी उन्नति से समी प्रसन्न हा, हमारे 
गुणां सेसभीकाप्रण टो; यह ङ्क्य तेभौ पृणहो सकती 
है, जव हम तरी दृग के प्रति ईषा क्रोड क उनके गुणो से 
प्रम करेगे | उर्व उन्नति स प्रसन्न दोग | उस॑स यह लाम 
होगा कफिहमारे प्रापमीकोः ईषान करेगा | णये जिन 
गच्छ गुणासेष्य प्रमन्नदहमि, वेगुण द्भुमी प्राप 
हमि ¦ इम लि. सदा डणयान पृरुप--जसं ग्ररिहन्त 
भगवान्‌, साधु पहाराज रादि के गुणानुप्राद करना, श्रावकः 
वगं मं दानी, परोपकारी आदि क्रा गुणानुवाद करना, 
उनके गुं पर प्रसन्नता प्रगट करना, उनकी उन्नति से 
पित होना, उनकी प्रशमा सुन क्र पूलना रादि प्रमोद 
भावना हं | 
(३) कर्णा मावनाः-शागीग्कि मानमिकर दृभखोसे दुःखित 
प्राणियां केदुःखक्ो दृग करने की इच्छा रखना कर्णा 
भावना हे । दीन, पद्ध, गेगी, निवेल लोगों की सवा 
करना, वृद्ध, विधवा ओर अनाथ बालकं को महायता 
देना, अतिब्रष्टि, अनावृष्टि अदि दुभित्त के मपय यन्न 
जल पिना दुःख पाने वालों के लिग् खाने पीनकी 
व्यवस्था करना, व्रषरवार लोगो को शग्ण देना, महामारी 
प्रादि कै समयलोगो को ओ्रौपपि पर्टृचाना, स्वजना स 


रर 


(४) 
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वियुक्त लोगों को उनके स्वजनांसे गिल्ला देना, भयभीत 
प्राणियों केभय को दृर करनाःवद्र ग्र।र रोगी प्श्ुश्रोकी सेवा 
करना । यथाशक्ति प्राणियों के दुःख दुर करना, ममं 
मानवो का कर्तव्य है | घन तथा शारीरिक च्र।र मानमिकं 
चल का होना तभी साक हे। जब कि वह उपरोक्त 
दुःखी जीवां के उद्धार के रिणएलगा दिए जावं। संसार 
मे जो यख टेश्वयं दिखाई दता ह । वह सभी इम करूणा- 
जनित पणय के फलस्वरुप हं । भविष्य मं इनकी प्रापि पुण्य 
यल पग्ही दो्गी। जो लोग पृथ पुण्य केवल से तप बल, 
धन बल एवं मनोव्रल पक्र उमक्रा उपयोग दमं के 
दुःख दर करने में नहीं करते, वे भविप्य म॑ ग्रान वाल 
मखो को अपने ही हाथों गेकते हं । 
करुणा-दया भाव, जन दशन मे मम्यग दशेन 
का लक्षण माना गयाहे । अन्य धमां मेंमभी इसे 
धपे सूप वृक का मृल बताया गयाहै ¦ दया के 
विना धमाराधन ग्रमम्भव हे । इस लिए धर्मार्थी 
एवं सुखार्थी समथ आत्मानां को यथा शक्ति दुःखी 
प्राणियों के द्वो कोद्र करना चादि । असमथ जनों 
कोभीदुःख दुर करने कौ भावना ्रवश्य रखनी चाहिष | 
अवसर आने पर उसे क्रियात्मक स्पमभी देना चाहिए । 
इस प्रकार धनहीनः, दुःखी, भयभीत्त यात्माय्ो के दुःखको 


दूर करने कौ बुद्धि करुणा मावना ह । 
माध्यस्थ भावनाः- मनोज्ञ अपनोन्न पदाथ एवं इष्ट अनिष्ट 


मानयां के संयोग वियोग मं रग-इष न करना 
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माध्यस्थ भावना ह । यहं भावना अमा कमे पूणं शान्ति 
देने वाली है । मध्यस्थ भाव से मात्रित आत्मा प्र भले 
बुरे का कोरे भी च्म दीक उसी प्रकार नरह होता| 
जिस प्रकार देण पर प्रतिरिम्बित पार्थो का असर 
नहीं होता; अर्थात्‌ जरे ण्ण पटाड का प्रतिचिम्ब 
ग्रहण करके भौ पटाड के भारसं नटीं दवताया समुद्र क 
प्रतिम्रिम्य ग्रहण कर नीम नदीं जाता। वसे रही गन द्रप 
त्याग कर माध्यस्थ भावना का ग्रालम्बन लेने बाला आत्मा 
स्नच्छु वरे पदाथंण्वे म॑योगों को कमका खेन सममः कर 
सममाच से उनका मापना करता ह । किन्तु उनसे आत्म भाव 
कमो चश्वल नहीं होने देता । ममार के सभी पदां विनश्वर 
ह । संयोग अस्थायी हं । मनुष्य भी भले के बुरे यौर बुरे 
के भसति होते ग्हते ह । पि राग पके पत्रदहेंदही क्या? 
दसरी बात यह दै किः इ्ट+अनिष्ट पदार्थो की प्राभि, मंयोग 
वियोग च्रादि शुभाशुभ कणे जनितै, वे नो नियत काल 
तकटोकरदहीर्हेगे | राग कने से कोई पदाथ हमेशा के 
लिए हमारे साथ न र्ट मक्गा । नद्रपकरनेसेदही किमी 
पदःथ का हमारे से प्रियोग हो जायेगा । यदि प्राणी अशुभ 
फो नहीं चाहने तो उन्टं अशुभ कम नीं करने थ । अशुम 
कमे करने के बाद अशुभ फल को गोक्रना प्राणियों की 
शक्ति के बाहर ह । जघान पर मिचं रख कर उसके तिक्तपन 
से मुक्ति चाहने की तरह यह अज्ञानता है । शुभाशुभ कमं 
जनित इष्ट अनिष्ट पदाथ एवं संयोगो मं राग टेप का त्याग 
करना (उपेक्ञा भाव रखना) ही माध्यस्ध्य भावना ह । 
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जगत्‌ के जो प्राणी विपरीत वृति बाले ह । उन्द 
सुधारने के ज्लिए प्रय करना मानव कत्तव्य है । एमा 
क्रनेसेहम उनकादही सुधार नहीं करते बल्कि उनके 
कुमागगामी हाने से उत्यन्न दरं अव्यवस्था एवं अपने 
साथियो कौ असुषिधायों को मिते दं | इमे लिये प्रत्येक 
मनुप्य को सहनशील बनना चाहिए । कुमामेगामी पुरुप 
हमारी सुध्रार भावना को परिपरीत स्प देफर दर्भं भला वृगं 
कह सकता है । हानि परदैचाने का प्रयत्न भी कर सकता हे । 
उस ममय सहनशीलता धारण करना सुधारक का कत्तव्य 
है । यह सहनशीलता कमजोरी नहीं किन्तु आत्म-बल का 
प्रकाशन हं । उस समय यह सोच कर सुधारक म सुधार 
भाव ओर भी ज्यादह दृट्‌ होना चाहिए किं जब्र वह अपने 
बुरे स्वभाव को नहीं छोडता हं । तव मँ पने अच्छ स्वभाव 
को क्यांलछोडर्दू ? यदि सुधारक सहनशीलन द्रा तो 
वह अपने उदश्य से नीचे गिर जायगा । पाप से घ्रणा 
होनी चारिण, पापीसे नदीं) इम निण घ्रणा योग्य पाप 
को दूर करने का प्रयत करना, परन्तु पापी को क्षिमी प्रकार 
कष्ट न पदूचाना चाहिए । मलीन वस्त्र की शुद्धि उसको 
फाड्‌ देने से नहीं होती, परन्तु पानी दारा कोमल करके की 
जाती दहै । इमी तरह पापीका सधार कोप्रल उपायों से 
करना चाहिए । किन उपायां से नहीं । यदि कटर उपाय 


फा्ाभ्रयलेना ही पडतो वह कटोरता बाह्य होनी 
चाहिए । ग्रन्तरमे तो कोपलता ही रहनी चाहिए । इस 
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तरह भिपरीत इति वाज्ञे पतित आत्मां के सधार की च 
करनी खःहिण । यदि सुधार में सफटता मिलती न दिखाई 
द्‌ तो सामने बालदरे ग्रशुभ कर्मा फी प्रभलता समभः एर 
उदासीनता शरश करनी चाह । यही मध्यस्थ भावना ह । 
६ भावना शतक ) 
( कतव्य क्रमुदी भाग २ श्लीक ३५ से ५५) 
( चतुर्ावया पाटमाला के धार पर) 

२४७ यन्ध क्री व्यार ओर उमके भदः 

( १) जैसे कोर व्यक्गिं पने शरीर पर तेल लगा ५रं पृलि म 
लेटे, तो भनि रम्के पैर पर चिपक जाती है। उमी 
प्रकार मिध्यात्य कषाय योग यरादिसे जीव केप्रदेशों में 
जब हल चल होती ह नव जिम आकाशा मे यात्मा के प्रदेश 
ह । वीं के अनन्त-खनन्त कमे योग्य पुद्गल परमाणु 
जीव के एक णकः प्रदेश के साथ बध जाते है । कम ओर 
्ान्पप्रदेश इम प्रकार मिल जनेर्है। जसे दुध शओ्रौग 
पाला तथा आग श्रर लोह पिण्ड परस्पर एक हो कर 
मिलि जते हैँ । श्रात्मा केमाथं क्म का जो यद 
सम्बन्ध होता ह, बही बन्ध कहलाता है । 
वंध के चारमभेद हे। 

( १) प्रकृति बन्ध (२) स्थिति बन्ध 

(३) अनुभाग वन्ध (४) प्रदेश बन्ध 

( १) प्रकृति बन्ध--जीव केदारा ग्रहण किए हृष कमं पृद्‌- 
गला मं जुदे जुदे स्वभावो का अर्थान्‌ शक्तियों कादा 
होना प्रति बन्ध कहलाता ह । 


२३२ श्री सेरटिया जंन ग्रन्थमाला 


( २ ) स्थिति बन्ध--जीव के दारा ग्रहण किण हये कमे 
पुट्गलों मे अमुक काल तक अपने स्वमावां को त्यागन 
करते हए जीव के साथ रहने की काल मयादा फो स्थिति 

बन्ध कहते ह । 

( ३ ) अनुभाग बन्ध--स्रनुभाग बन्ध को अनुभाव बन्ध रौर 
च्नुभवर बन्ध भी कहने हँ । जीवके दवारा ग्रहण क्रि दए 
कमे पुद्गले में से इसके तरतम माव का अर्थात्‌ फल देने 
फी न्मृनाधिक शक्र का दोना यनुभाग यन्थ कहलता है । 

( ¢ ) प्रदेश बन्ध--जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणु बाज्ञे 
कम स्कन्धा का सम्बन्ध होना प्रदेश बन्ध कहलाता है| 

( टाणाग ४ सूत्र २६६ ) 
( कम प्रनध भाग १) 

२४२८ चारों बन्धा का स्पूप ममान क्‌ लिए मादक (ल्ट) 

का टष्टान्तः-- 
जसे सोट, पपन, पिच, रादि से बनाया 
दुरा मोदक वायु नाशक दहीता ह । इमी प्रकार 
पित्त नाशक पदार्थो से वना दया मोदक पिति का एवं कपः 
नाशक पदाथ) से बना द्रा मोदक कफ का नाश करने 
वाला होता है । इसी प्रकार आत्मा से ग्रहण किए दृश्‌ कमे 
पुद्गला मे से किन्दींमेंज्ञान गुण को आच्छादन करने 
की शक्ति पैदा होती हे । फिन्दीं मे दशेन गुण घात करने 
की । कोई कम-पुद्गल, आत्मा के आनन्द गुण का घात 
करतेह। तो कोशं श्रात्मा की श्रनन्त शक्ति का इस 
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तरह भिन्न भिन्न कमे पद्गलों म भिनर प्रकार की 
परकरेतियो ॐ बन्ध दने को प्रकृति बन्भ कहते ह । जेसे कोर 
पोदख एक सपाह, ईं एक एतत, कड एक मास तनः 
निजी स्वभाव केः रण्वते हैँ । उसयेः याद्‌ मँ छोड देते है अर्थात्‌ 
पिक्रत हो जते हं। मोद्य की काल मयादा की तरह 
कर्म की भी काल प्र्यादा होती ह । षी स्थिति बन्धहे; 
स्थिति पृण होने पर कमं आत्पासे ज़दे दो जाते है| 

कोई मोदः रस में अधिक मधुर होते हनो कोई 
कम । कोई रसम अभिर क्टु होति हँ, का कम । इस 
प्रकार मोदकों मे जसे रसो की न्यूनाधिकता होती है । उसी 
प्रकार कुल कमं दलों तँ शम रस अधिक ओर कुमे कम। 
कु कमं दलों मे अशुभ रस अधिक मरौर कुल में अशुभ रस 
करप होता हे । इसी प्रकार कर्मौ मे तीव्र, तीव्रतर, तीत्रतम 
मन्द, मन्दतर, मन्दनम शुभाशुभम स्सोका बन्ध होना रस 
वन्ध हे । यी बन्ध अनुभाग बन्ध भी कहलाता ह । 

कोई मोदक परिमाशमें दो तोते का, कोहं पांच 
तोल्ते ओर कोई पावभर का होता ह । इमी प्रकार भिन्न र 
कर्मं दलों म॑ परमाणग्मों की संख्या का न्यूनाधिक दोना 
प्रदेश वन्ध कहलाता हं । 

यां यह भी जान लेना चाहिए किं जीव संख्यात 
्मसंख्यात ओर अनन्त परमाशुओ्रसे बने दए कार्माण 
स्कन्ध को ग्रहण नदी करता परन्तु अनन्तानन्त परमाण 
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वाले स्कन्ध को ग्रहण करता हे । 

( ठाणांग ४ सूत्र २६६ ) 

( कमेग्रन्थ भाग पहला ) 

प्रकृति बन्ध ओर प्रदेश बन्ध योग के निमित्त से 
ठोते ह । स्थित्ति बन्ध तथा अनुभाग बन्ध कषाय के 
निमित्त से बधते हैँ | 
२४६-उपक्रम की व्याख्या यर मेदः- 

उपक्रम का अर्थं आरम्भ है । वस्तु परिकमं एवं वस्तु 
विनाश को भी उपक्रम कहा जाता हं । उपक्रम के चार 
भेद है| 


(१) बन्धनोपक्रम (२) उदीरणोपक्रम । 
(३) उपशमनोपक्रप (४) विपरिणामनोपक्रम 


(१) बन्धनोपक्रम---कमे पुद्गल शौर जीव प्रदेशों कै परस्पर 
सम्बन्ध होने को बन्धन कहते ह । उसके आरम्भ को 
वन्धनोपक्रम कटने रँ । अथवा बखरी हुईं अवस्था मे रहे 
हुए कर्मा को आत्मा स सम्बन्धित अवस्था वाले कर देना 
बन्धनोपक्रम हं | 

(२) उदीरसणोपक्रम--पिपाक अधात्‌ फल देने का समय न होने 
पर भी कर्मो का एल भोगने के लिए प्रयत्न विशेष से 
उन्हं उदय अवस्था मे प्रवेश कराना उदीर्णा ह। उदीरशा 
के प्रारम्भ को उदीरणोपक्रम कहते हे । 

३ ) उपशमनोपक्रम--क्रमं उदय, उदीरणा, निधत्त करण 
रौर निकाचना करण के अयोग्यहो जायं, इस प्रकार 
उन्हे स्थापन करना उपशमना हे । इसका आरम्भ 
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उपशमनोपक्रम हे । इसमें आवनेन, ऽद्वत्तन योर सृक्रप्ण 
यं तीन करण होते हं । 

( ¢ ) विपरिणामनोपक्रम-सत्ता. उदय, कषय, जगोपशम, 
उहत्तना, अपवतना आदि द्वारा कर्भ के परिणाम 
को वदल देना विपरिणामना द । प्रथवा गिरिनदीपाषास 
की तरह स्वाभाविकः स्पसेया द्रव्य, कतेत्र, काल, भाव 
ग्रादि से थवा करणः विशेष से कर्मा करा एकः अवस्था 
से दुसरी अवस्था म उदल जाना विपरिणामता ह | 
रसक्ा॒ उपक्र (आरम्भ) विपग्णिामनोपक्रम हं । 

( ठाणणांग % सूत्र २६६) 

२५० संक्रम ( संक्रमण ) की व्याख्या आर उसके मेदः- 
जीव जिस प्रक्रति को वांधरदा हं। उसी विपाक्र मं 
वीयं विरोप से दूसरी प्रकृति के दलिकें ( कमं पूद्रलों ) 
फे( पर्णित करना संक्रम कहलाता हे | 

( टाणणाग ४ सूत्र २६६) 

जिम वीयं विष से कम एकः स्वरूप को छोड कग 
दुसरे सजातीय स्वस्प को प्राप्त करता ह । उम वीयं 
विशेष फा नाम संक्रमण ह| इसी तरह एक कमं प्रक्रत 
का दृसरी सजातीय कमे प्रक्रति स्प वन जाना भी संक्रमण 
हे । जसे मति ज्ञानावरणीय का श्रत ज्ञानावरणीय अथवा 
श्रत ज्ञानावरणाय का मति ज्ञानावरणीय कम सूपमं चदल 
जानाये दोनां कमे प्रकरतियां ज्ञानावरणीय कमे के मद 


से आपस म सजातीय हं | ॥ 
( कम प्रन्थ भागय) 
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इसके चार भेद टैः- 
( १ ` प्रकृति संक्रम | (२) स्थिति संक्रम । 


(३) अनुभाग सक्रम | (८) प्रदेश संक्रप। 
( ठाणांग ® सूत्र २६६ 


२५१ निधत्त की व्याख्या ग्रोर मेदः- 
उद्ना ओौर अपवतना करण के मिवाय विशेष करणो 
के अयोग्य कर्मो को रखना निधत्त कहा जाता हं । निधत्त 
्रवस्था मे उदीरणा, संक्रमण वगैरह नहीं होते हँ । तपा कर 
निकाली हई लोह शलाका के सम्बन्ध के समान पूवद 
कर्मो को परस्पर मिलाकर धारण करना निधत्त कहलाता 
है । इसके भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश सूप 
से चार भेद होते दै। 
( ठाणाग ४ सूत्र २६६ ) 
२५२-निकाचित की व्याण््या रोर मेदः- 
जिन कर्मा का फले बन्ध्‌ के अनुसार निश्वयदी भोगा 
जाता है । जिन्हें बिना भोगे ह्ुटकारा नदीं हता। वे निकाचित 
कम कलते ई । निकाकरित क्म मे कोई भी करण 
नहीं होता । तपा कर निकाली दईं लोह शलाकायें (सुदयं) 
घन से ्ुटने पर जिस तरद एकः हो जाती हं । उसी प्रकार 
इन कर्पा का भी आत्मा के साथ गाढ़ा सम्बन्ध दो जाता 
है । निकाचित कमे के भी प्रकृति, स्थिति यनुभाग ओर 
प्रदेशके मेद से चारमेददं। 
( ठाणाग ४ सूत्र २६६ ) 
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२५२३ कमे की चार अवस्थाए- 

(१) वन्ध | (२, उदय । 
(२) उदीरणा | (४) सना । 

(१) बन्ध- पिथ्थातं आआदिके निमित से ज्ञानेवरणीय आदि 
स्प मे पणत होकर कम पुरग का आत्मा के साथ 
दूध पानी की तरह मिल गना बन्ध कहलता द । 

(२) उदय-उदय कालं प्र्थात्‌ फलदान का समय आने पर 
कर्मा के शुभाशुभ एल का देना उदय कहलाता हं , 

(३) उदीरणा-ख्व। घ काल च्यतीतही चुकन पर भी जो 
कम-दलिक पील से उदय म यने बाले हैँ । उनको प्रयत 
पिशेप से खींच करर उदय प्रप्र दलिकों के साथ भोग 
जेना उदीरणा ह | 


पधे हुए कर्मो से जितने समय तक आत्मको 
वाधा नहीं होतो अर्थात्‌ शुभाशुभ फल का वेदन नदी 
होता उतने सपय को अओआ्आवाधा काल समभ्रना चाहिए । 
(४) सना--व॑घे हण कर्मा का यपनेस्वसूपकोन च्रोड कर 
परात्मा के साथ लगे रहना सत्ता कहलाता है । 
( कमम्रन्थ भाग गाथा १) 
२५४--्नन्तक्रियाए चार-- 
कमं अथवा कमे कारणक भव का अन्त करना 
प्मन्तक्रियाहं। योंतो ्रन्तक्रियाएक ही स्वरूप वाली 
होती हे | भरन्तु सामग्री के भेदसे चार प्रकार की बताई 
गः हं । 
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(१) प्रथम चअन्तक्रिया--फोई जीव अनल्प कमं बाला हो कर 
मनुष्य भव में उत्पन्न हुञ्मा । उसने युडित हो कर गृहस्थ 
से साधुपने की प्र्रञज्या ली। वह प्रचुर संयम, संबर 
ञ्रौर समाधि सहित होता हं। वह शरीर रौर मन से 
रुक्त द्रव्य श्रौर भावसे स्नेह रहित संसार सुद्र के पार 
परहैचने की इच्छा वाला, उपधान तप वाला, दुःख एवं 
उसके कारण भूत कर्मो का क्षय करने वाला, आभ्यन्तर 
तप अर्थात्‌ शुभ ध्यान वाला होता है । बह श्री वधमान 
स्वामी की तरह वेसा घोर तप नहीं करता, न परिष 
उपसगं जनित घोर वेदना सहता हे । इस प्रकार का वह 
पुरुष दीधे दीक्षा पर्याय पाल कर सिद्ध होता हे । बुद्ध 
होता है । युक्त होता हे निर्वाण को प्राप्न करता ह एवं 
सभी दुःखो का अन्त करता ह । जसे भरत महाराज । भरत 
महाराज लपु कमे वाले होकर सर्वाथमिद्ध विमान से चवे, 
वहां से चव कर मनुष्य भव में चक्रवतीं रूप से उत्पन्न हृए | 
चक्रवती अवस्था में ही केवज्त ज्ञान उत्पन्न कर उन्दने एक 
लाख पूवे की दीक्ता पाली एवं विना घोर तप किए ओर 
विना विशेष कष्ट सहन किये ही मोक्त पधार गये । 

(२) दुसरी अन्तक्रिया-कोई पुरूष महा कम वाला हो कर मनुष्य 
भव मं उत्पन्न हरा । वह दीकतिति हो कर यावत्‌ शुभध्यान 
वाला होता हे । महा कमं बाला होने से उन कर्मो का 
सय करने कै लिए वह घोर तय करता है | इसी प्रकार 
योर वेदना भी सहता ह । उम प्रकार का वह पुरुष धोडी 
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टी दीक्ता पयाय पाल कर सिद्ध दो जाता हे । यावत्‌ षमी 

खोंकरा अन्तकर दता ह । जसे गज सुकुमार ने भगवान 
श अर्िनिमि के पार दीत्ता लेकर सणश।न भूमि मं कायो 
त्सं रूप महाण प्रारम्भ किया | जरौरसिर एर रखे हए 
जाज्वल्यमान रङ्कार सं रन्न स्रत्यन्त तापवेदना को 
सहन कर अनल्प दीक्तः पयायसे दही सिद्धहो गए । 

(३) तीसरी अन्त क्रिमा--कोरं पुरुप महा कम बाला टोकर 
उत्पन्न होता ह ¦ वह दाक्ता लेकर यात्‌ शुभ ध्यान करने 
वाला होताहै। महाकमे वालादहोने से वह घोर तप 
करता है, एवं घोर उदना सहताहं। इस प्रकार का वह 
पुरुप दीष दीक्ता पर्याय पाल कर सिद्ध, बुद्ध, यावत्‌ मुक्त 
टाता ट । जसे रानन्कुमार चक्रवती । सनत्कुमार चक्रवतीं 
न दान्ता लेकर कमे क्षय करने के लिए घोर तप किया एवं 
शरीर मरं पदा हण रोगादि की घोर वेदना सही | ग्रौर 
दीध॒ काल तक्र दीक्ता पर्याय पाली । कमे अधिक होने से 
बहुत काल तक्र तपस्या करके मोक्ञ प्राप्न शिया । 

(४) चाथा रन्त क्रियाः-- कोई पुरुष अल्प कमं वाला होकर 
उत्पन्न हाता हं । वह दीक्ता लकर यावत्‌ शुभ ध्यान वाला 
रोना हं । वह पुरुप न घोगर तप करता हे न घोर वेदना सहता 
हं । इम प्रकार वह पुरुप अल्प दाक्ता पर्याय पाल करदी 
मिद्ध, वृद्ध यावत्‌ मुक्त हा जाता हं | जसे मर देवी माता। 
मरु देवी माताके कमे क्षीण प्रायः ये। अतएव विना तप 
किए, भिना वेदना सहे, हाथी पर विराजमान दही सिद्ध 


होगई' । 
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नोटः--उपरोक्त दृष्टान्त देश दृष्टान्त हैँ । इस लिए 
सभी वातां मे साधम्यं नहीं है । जसे मख्देवी माता भडित 

न हई, इत्यादि । किन्तु भाव में समानता है । 

( टाणाग ४ सूत्र २३५ ) 
२१५१५-भाव दुःख शय्या के चार प्रकारः- 

पलङ्ग विद्धोना वगेरह जसे होने चादिषए, पैसे न हौ, 
दुःखकारी हो, तोये द्रव्यसे दुःख शय्या सूपं । चित्त 
(मन) श्रयण स्वभाव वाला न होकर दुःश्रमणता वाला रो, 
तो वह भावसे दुःख शय्या ह । भाव दुःख शय्या चार है । 
(१) पहली दुःख शय्याः-किसी गुरु (भारी) कम बाले मनुष्य ने 
भंडित होकर दीक्ता ली । दीक्षा लेने पर वह निग्रन्थ 
प्रचन म शङ्का, कांता (पर मत श्रच्छा हे | इस प्रकार की 
बुद्धि ) विचित्सि ( धमं फल के प्रति सन्देह ) करता है 
जिन शासन में कटे हृए भाव वसे ही हैँ अथवा दूसरी तरह 
केरे? इस प्रकार चित्त को डवा डोल करता हे । 
कलुष भाव अर्थात्‌ विपरीत भाव को प्राप्न करता है । वह 
जिन प्रवचन पर श्रद्धा, प्रतीति शरोर सुचि नहीं रखता | 
जिन प्रवचन मेँ श्रद्धा प्रतीतिन करता दद्रा ओर स्चिन 
रखता हृश्रा मन को ऊन्वा नीचा करता ह । इस कारण वह 
धम से भ्रष्ट होजाता है । इत प्रकार वह श्रमशता सूपी शय्या 


म दुःख से रहता हं । . 
(२) दूसरी दुःख शय्याः-कोडई कर्मो से भारी मनुष्य प्रव्रज्या 


लेकर अपने लाम से सन्तुष्ट नहीं होता ) वह असन्तोषी बन 
फर दृसरे के लाम में से, वह यभ देगा, एेसी इच्छा रखता 
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है । यदि वह देवे तो मै भोगं) एेसी इच्छा करता ह : सकं 
लिए याचन्य करता ह ओ्रोर अदि अभिलाषा करता ह| 
उसके. मिल जाने पर ओर श्रधिक चाटृता दै । इस प्रकार 
दूसरे के लाम मे रे शा, इच्छा, याचन वत अभिलाषा 
करता हरा वह मन को रत्व, नाण करता ह | इस कारण 
यह थमं से श्र होजाता हे । यह दृपरी दुःख शय्या हे । 

(३) तीसरी दुःख शय्याः--कोई कमे वद्ल प्राणी दीक्षित दोव 
देव तथा मनुष्य सम्बन्धी साम भोग पने की आशा करता 
हे । याचना यावत्‌ आभिलापा करता हे । इस गकार करते 
हए वह॒ अपने मन को ऊँचा नीचा करता है ओर धमं से 
भ्रष्ट हो जाता ह । यह तीसरी दुःख शग्याहं | 

(४) चौथी दुःख शय्या-कोटं गुर कमी जीव साधुपन लेकर सोचता 
किम जव गृहस्थ वासमेंशा। उम समयतो मेरे शरीर प्र 
धालिश होती थी । णदी होती थी । तलादि लगाण जाते थे 
ग्रोर शरीर के अङ्क उपाङ्ग धोये जाने ये ग्र्थात्‌ ममः स्नान 
कराया जता था। लेकिन जवसे साधुवना दर| तमसे 
मुभे ये मदेन रादि प्राप्न नहीं हं । इम प्रकार वट उनकी 
त्राश यावत्‌ ्रभिलाषा करता ह आर मन को ऊत्चा नीचा 
करतः हुश्रा धमे भ्रष्ट होता ह । यह चौथी दुःख शय्या हं | 
श्रमण कोये चारा दुःख शय्या छोड कर संयम मे पनको 


स्थिर करना चाहिए । (टाणांग ४ सूत्र २२४) 
२५६ सुख शव्या चारः-- 


उपर बताई दई दृःख शय्या से विपरीत सुख शग्या 
जाननी चाहिए । वे सक्ष मे दम प्रकार हः-- 
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(१) जिन प्रवचन पर शंका, कांता, विचिकित्सा न करता हमा 
तथा चित्त को डांबा डोल ओर कलुषित न करता हरा साधु 
निग्रन्य प्रवचन पर श्रद्धा, प्रतीति अौर सुचि रखता है ओर 
मन को संयम में स्थिर रखता है । वह धमे से भ्रष्ट नहीं 
होता अपितु धम पर ओौरभी धिक दद्‌ होता है । यह 
पहली सुख शय्या है । 

(२) जो साधर अपने लाम से सन्तुष्ट रहता हं ओर दूसरों के 
लाभ में से शा, इच्छा, याचना आर अभिलाषा नही 
करता । उस सन्तोषी साधु का मन संयम में स्थिर रहता है 
पौर वह धमं भ्रष्ट नहीं होता । यह दृ यरी सुख शय्या हे । 

(३) जो साधु देवता गौर मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों की राशा 
यावत्‌ अभिलाषा नहीं करता । उसका मन संयममें स्थिर 
रहता है ओ्रौर वह धमं से भ्रष्ट नहीं होता। यह तीसरी 
सख शय्या हे | 


कोड्‌ साधु होकर यद सचना द कि जवर हृ,नीरोग,बलवान्‌ 
शरीर वाले अरिहिन्त भगवान्‌ आशंसा दोप रहित अत॒ एव 
उदार, कल्याणकारी, दीधं कालीन, महा प्रभावशाली, कर्मा 
को क्षय करने बा्े तप को संयम पूवक आदर भाव से 
स्रगीकार करते है! तो क्या मुभे केश लोच, ब्रह्मचर्यं 
रादि मं होने वाली ाभ्युपगपिकी ओर ज्वर, अतिसार 
य्रादि गेगों से होने बाली ओोपक्रमिकी वेदना को 
शान्ति पूथेक, दैन्यभाव न दशति हए, विना किसी 
प्र॒ कोप करिए सम्यक प्रकार सेसम भाव पूवक न सहना 


2 
न 
क 0 
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चाहिए ? इस वेदना को सम्यक्‌ प्रकार न हन कर मेँ कान्त 
पापक्मके सिवा ग्रौर क्या उपाजन एरत। हू? यदिमे 
इसे सम्यक प्रकार संडम क्र लू, दो क्या म्र एकान्त 
निजरा न होगी ? र्य प्रकार विद्ार कर त्ध्चभ्ये द्रते क 
दूषण सूप मदन आदि को अन्तत च्च्छाका त्याग करना 
चाहिए । एवं उनके अभाव से प्राप वेदना तथा अन्य 
प्रकार की वेदना को मम्यक्‌ प्रकार सहना चाहिए । यदं 


चाथी सुख शय्या हं : | 
( ठायांग ४ सूत्र ३२५ ) 


२५७ चार स्थान ए हारः को स्तपत्तिः- 
हास्य मोदनीय कमं के उदय से उत्पन्न हास्य रूप 

विकार अर्थाद्‌ हँसी की उत्पत्ति चार प्रकार से रोती है । 
(१) दशेन से (२) भाषण घे। 
(२) श्रव से (४) स्मरण से। 

(१) दशोन.-यपिदूषक, धदुरूपिये यादि की दसी जनक चेष्ट 
देवकर दंसी आजाती ह्‌ । 

(२) भाषश--दहास्य उत्पादक वचन कटने से हंमी ्राती हं । 

(३) श्रवण--दास्य जनक भ्रिमी का वचन सुननेसे ह्मी कौ 
उत्पत्ति होती हं । 

(४) स्मरण--ंमी के योग्य कों बातयाचेष्टाको याद करन 
से हंसी उत्पन रोती हं । 


( टाणाग 2 सूत्र २६६ ) 
२५८--गुणलोप के चार स्थानः-- 
चार प्रकार से दूसरे फे विद्यमान गुणांकाल्लोप किया 
जाता हे । 
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(१) क्रोध से। 
(२) दूसरे की पूजा प्रतिष्टा न सहन कर सकने के कारण, 
इष्य से । 


(३) अक्रतज्ञता से । 
(४) पिपरीत ज्ञान से । 
जीव दृसरे के विद्मान्‌ गुणों का अपलाप 
करता हे । 
( उणाग % सूत्र ३५० ) 
२५६--गुण प्रकाश कं चार स्थानः--- 
चार प्रकार सेदृमरे के विग्रमान गुण प्रकाशित करिए 
जते हें | 
(१) अभ्यास अर्थात्‌ आग्रह वश, अथवा वणन करिए जने 
वाले पुरुष के समीप मं रहने से । 
(२) दृसरे के अमिप्राय के यनुकरल व्यवहार करके के लिए । 
(२) इष्ट कायं कै प्रति दृमरे कै अनुकल करने के लिए । 
(४) श्ियि हुए गुण प्रकाश रूप उपक्रार व अन्य उपकार का 
बदला चुकाने कै लिए | 
( टाणांग ‰ सूत्र ३७० } 
२६०--चार प्रकार का नरक करा यहारः- 
(*) अङ्गारो के सदश श्राहार--थोडे काल तक दाह होने से । 
(२) मोभर के सदश आहार--अधिक काल तक दाह होने से। 
(२) शीतल आहार--शीत वेदना उत्पन्न करने से । 


(४) हिम शीतल अहार--ग्रत्यन्त शीत वेदना जनक होने से| 
( ठाणांग ४ सूत्र ३४० ) 
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२६१ चार प्रचार का तियंश्च का आदारः-- 

फकापम--जसे कंक पत्ती को शरदिकल से हजम रामे 
वाला आहार भी सभक्त होतः है | ओर सलसे हजषदहो 
जाता ह । इमी प्रकार रियंश्च का सभक्त यौर सखकारी 
परिणाम बला श्राहार कंकोपम्‌ त्राहर हं । 

(२) विलोपमः-जो आदार पिल की तरह गले पिनारस का 
स्वाद दिए शीघ्र ही उतर जाता है । वह भिलोषम 
ग्राहार हं | 

(३) मातङ्ग मांसोषयः-- रथात्‌ जसे चाण्डाल का मांस अस्पश्य 
होनेसेघ्रणाके कारण पडी मर्किलि से खाया जाता है । 
वसे दीजो ओ्राहार मुश्किल सेखाया जा सक्रे वह मातङ्ग 
मांसोपम सहार है | 

(४) पुत्र मांसोपम-ज्से स्नेह होने से पुत्र कामांस बहती 
कटिनाई के साथ खाया जाता हं । इमौ प्रकार जो आहार 
बहत टी मुश्किल से खाया जाय वह पुत्र पांसोपम 
्राहार ह | 

( ठाणांग 9 सूत्र २४० ) 
२६२-चार प्रकार का मनुष्य का आदारः-- 
(१) अशन (२) पान। 
(३) खादिम (४) स्वादिम । 
(१) दाल, राटी, भात वगरह आहार अशन कह 
लाता हं । 


(२) पानी वगेरह आहार यानि पेय पदार्थं पान है | 
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(२) फ़ल, मेवा वगैरह आदार खादिम कटलाता ह । 

(७) पान, सुपारी, इलायची वगौरह आहार स्वादिम ह । 
( ठटाणांग ४ सूत्र ३४० ) 

२६२ देवता का चार प्रकार का आहारः 
(१) शुम वणे (२) शुभ गन्ध (३) शुभ रस (४) शभ 
स्पशे वाला देवता का आहार होता हे । 

(राणांग सूत्र ३४०) 

२६४ चार भाण्ड (पण्य वस्तु)-- 

(१) गणिम--जिम चीज का गिनती से व्यापार दाता हे वह 
गणिम हे ¦ जसे नारियल वगेरह । 

(२) धरिम--जिस चीज का तराज मे तोल कर व्यवहार रथात्‌ 
लेन देन होता ह । जसे गेह, चांबल, शकर वगरह । 

(२) मेय--जिस चीज का व्यवहार या ज्ञेन दन पायली आदि 
से या हाथ, गज आदिद नाप क्र होता हे, वह मेय दहै । 
जेसे कपड़ा वगेरह । जहां पर धान वगर पायी आदि से 
माप कर लिए त्रौर दिए जतेदहें। वांपरवेभीमेयरैं। 

(४) परिच्छद्य-- गुण फी परीक्ता कर जिस चीज क्रा मूल्य 
स्थिर करिया जाता है आर वाद्‌ में ल्ेन देन होता हे | उसे 
परिच्छेय कहते हँ । जसे जवाहरात 

यद्या वस्त्र वगरह जिनके गुण की परीक्ता प्रधान दै, 
वे भी परिच्छेद्य गिने जाते हे | 


( ज्ञाता सूत्र प्रथम श्त स्कन्ध अध्याय ८) 
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२६५ चार व्याधि- 

(१) वमत ॐ व्याधि । 

(<) पित्त कौ व्यपि। 

(२) क़ कौ व्याधि] 

(४) सन्निष्तज व्याधि । 

( ठाणांग “` सूत्र ३४३ ) 
२६६- चार पुद्गल पःगणमः- 
पुद्गल कः परिशाम अथात्‌ एक अवस्था से दुमरी 

अवस्था मं जाना चार प्रकारसे होता ह | 
(१) नशं पर्णि । 
(२) गन्ध परिणाप , 
(३) रस परिणाप । 


(४, स्पश पर्णिम । 
( ठार्णाग ४ सूत्र २६५ ) 


१६७--चार प्रकार से लोक की व्यवस्था हैः- 

(१) अकाशं प्रर घनवात्‌, तनुवात, स्पवात (वागु) रहा 
द्ग्राहं। 

(२) यागु पर घनोदधि ग्हाद्ु्माहं। 

(२) घनोदधि पर प्रथ्वीर्दीदररुहं। 

(छ) पृथ्यी पर त्रस योर स्थावर प्राणी रहे दए हें | 

( उरणाग ‰ सूत्र २८६ ) 

२६--चार कारणो से जीव रर पुद्गल लोक कै बाहर जाने 
मे असमथ हैः- 

(१) गति के अभाव से (२) निस्पग्रह होने से | 
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(३) सुता से (४) लोकः मर्यादा से । 

(१) गति के अभाव सेः-जीव अर पुद्गल का लोक से बाहर 
जाने का स्वभाव नहीं ह । जसे दीप शिखा स्वभावसेदी 
नीचे को नहीं जाती | 


(२) निस्पग्रह रोने सेः--जललोक के याहर ध्मास्तिकाय का 
अभाव हे । जीव च्रर पुद्गल के गमन मे सहायक धर्मा- 
स्तिकाय का अभाव होने सेये लोकसे बाहर नदींजा 
सकते । जसे विना गाड़ी के पङ्क पुरुष नहीं जा सकता । 

(३) सुता सेः-लोक के अन्त तक जाकर पुद्गल इस प्रकार 
सेस्खेहो जाते द फि्ागे जाने के लिए उनमें सामथ्यं 
ही नहीं रहता । कम पुङ्गल के स्खेहो जाने पर 
जीव भीवेसेदीहो जाते । अतः वे भी लोक के वाहर 
नरी जा सकते । यिद्ध जीव वो पर्मास्तिकाय का आधार न 
होने सेदी ओग नहीं जाते, 


(४) लोक मर्य्यादा सेः--लोक मयादा इसी प्रकार की हे। 
जिससे जीव ओर पुद्गल लोक से बाहर नदीं जाते । जैसे 
घूय्यं मण्डल अपने माग से दृसरी ओर नदीं जाता । 

( ठाणांग ४ सूष्र ३३५ ) 

२६६- भाषा के चार भदः- 

(१) सत्य भाषा (२) असत्य भाषा | 
(३) सत्यामृषा भाषा (पिश्र भाषा) । 
(८) असत्यामृषा भाषा (व्यवहार भाषा) । 
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(१) सत्य भाषाः--वि्यमान ओवादि पदार्था का यथाश स्वरूप 
कहना सत्य भाषा है | अथवा सन्त अर्थात्‌ मुनि के लिण 
हितकारी निरवद्य भाषा सत्य भाषा कटी जानी है । 

(२) असत्य भाषाः --जो पदाथे जिस स्वरूप गै ही ह । उन्टे 
उस स्वरूपं स कहना असत्य भागा हे । अथवा सन्तो के 
लिए अहितकारी सावद्य भाषा असत्य भाषा कटी जानी 
है । 

(३) सत्यामषा भाषा (गिश्र मागा)ः--जो भाषा सत्य है ओर 
मृषा भी हे । वह सत्यामृषा माषा हे । 

(४) असत्यामृषा भाषा (व्यवहार भाषा)ः--जो भाषा न सत्य 
है ओर न असत्य हे । एसी आमन्त्रणा, आाज्ञापना मादि 
की व्यवहार मापा असत्यामृषा मापा कही जाती हे । 
अरसत्यामृषा भाषा का दूसरा नाम व्यवहार भाषा हे | 

( पन्नवणा भाषा षद ११) 

२७०- असत्य वचन कै चार प्रकारः- 

जो वचन सन्त अर्थात्‌ प्राणी, पदाथे एवं मनि के 
लिए हितकारी न दो वह असत्य वचन ह । 
थवाः-- 
प्राशिर्यो के लिए पीड़ाकारी एवं धातक, पदाथ का 
अयथाथं स्वरूप वताने वाला ओर सञ्च अनियों के मोक्त 
का घातकः वचन असत्य वचन ह । 

असत्य वचन के चार मेदः- 

(१) सद्धाव प्रतिषेध (२) असद्धावोद्धावन । 
(३) अर्थान्तर (४) गहा । 
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(१) सद्धा प्रतिपषध--विद्यमान वस्तु का निषेध करना सद्भाव 
प्रतिषेध है । जसे यह कहना कि अत्मा, पुण्य, पाप अदि 
नहीं ह । 

(२) अरसद्धावोद्धावन--्रविद्यमान वस्तु का अस्तित्व बताना 
ग्रमद्धावोद्धावन है । जैसे यह कहना कि आत्मा सवे व्यापी 
ह । ईश्वर जगत्‌ का कर्ता हं । यादि । 

(३) ्र्थान्तर--एक पदाथ को दसरा पदाथं बताना अर्थान्तर 
दै ¦ जसे गाय को घोडा बताना । 

(४) गर्हा--दोष प्रकट कर किमी को पीड़ाकारी वचन कहना 
गर्हा (असत्य) हे । जेसे काणे को काणा कहना । 

(दशवे कालिक सूत्र अध्ययन ६) 

२७ ` चतष्यद्‌ तिर्यञ्च पशचेन्दरिय के चार मेदः-- 

(१) एक सुर (२) दिसतुर 
(३) गण्डी पद (५) मनख पद 


(१) एक खुग--जियके पर॒मे एकः श्वुरदो । वह एक सुर 
चतष्पद्‌ ह । जसे घोड़ा, गदहा वगेरह । 

(२) द्विखुर--जिसक् पेरमंदो खुरो । वह दिखुर चतुष्यद हं 
जसे गाय, भस वगैरह । 

(३) गण्डीपद--सुनार की एरण के समान चपटे प॑र बाले 
चतष्पद्‌ गण्डीपद्‌ कहलाते हैँ । जसे हाथी, ऊंट बगेरह । 

(४) सनख ॒पद--जिनके परोमं नख हां, वे सनख चतुष्पद 
कहलाते हे । जसे सिंह, चीता, कुता वगरह । 

(ङाणांग ४ सूत्र ३५०) 
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२७२-पक्ती चारः- | 
(१) चरे पक्ञी | (२) रोम परह | 
(३) सथुद्गक पनी । (४) तरितद पदी) 
(१) चभ पक्तीः--तरममय पह वाटे पक्तौ चमेपन्ती कहलाते ह । 
जेसे चिमगादड बरगेरद । 
(२) रोपपक्ती-रोम मय पह वाले पक्त रोम पक्त कहलाते हं । 
जेसे हंस चरगेरह । 
(३) समुद्गकपच्चीः--उच्ये को तरह बन्द प्क चाले पत्ती 
समुद्गकपक्ती कहलाते दै । 
(४) विततपक्तीः--फेसे टए पहं वाजे पक्षी विततपक्ती कहलाते 
हे । सथरदगकपत्ती र विततपक्ती ये दोनो जाति के पती 
प्रहारं द्वीप के बाहरदीहोते दं, 
(ठाणांग ४ सूत्र ३५०) 
२७३--जम्बृदरीप मे मेर पवेत पर चार वन हः-- 

(१) भद्रशाल वन । 

(२) नन्दय वन्‌ । 

(३) सोपनसं वन । 

(४) पांण्डक घन । 

ये चारो बन बड़ ही मनोहर एवं रमणीय दं | 

(टाणाग ४ सूत्र ३२०२) 


म । कि । क 
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फक्क कालः 
( बोल नम्बर २७४ से ४२३ तक्र ) 
२७४--पञ्च परमेष्टाः- 
परम ८ उत्कृष्ट ) स्वरूप अथात्‌ आध्यात्यिक स्वरूप मे 
स्थित श्ात्मा परमेष्टी कहलाता ह । परमेष्ठी पांच हैः- 
(१) अरिहन्त । (२) सिद्ध | 
(२) आचाय्यं । (४) उपाध्याय | 
(५) साधु | 
(१) ग्रिहिन्त--ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, मोहनीय ओर 
परन्तराय सूप चार सवे घाती कमं शत्रो का नाश करने 
वज्ञे महा पुरुष अरिहन्त कहलाते हे । 
वाती कमे शत्रु पर विजय प्राप्चं करने वाते महापुरुष बन्दना, 
नमस्कार,.पूजा ्रोर सत्कार के योग्य होते ह । तथा सिद्धगति 
रे योम्य होते हं । इम लिये भी वे अरिहिन्त कहलाते हे । 
(१) मिद्ध--स्राट कमं न्ट होजाने मे करत त्य दृए,लोकाग्रस्थित 
पिद्ध गति मं विराजने बाले मक्तात्पा सिद्ध कहलाते है ¦ 
(२) आचाग्य-- पञ्च प्रकार के ्राचार का स्वयं पालन करने 
वाले एवं अन्य साधुश्रो से पालन कराने वाक्ते गच्छ कै 
नायक आचाय्यं कहलाते हैँ | 
(४) उपाध्याय--शास्त्रं को स्वयं पटने एवं दुरो को पाने 
वाले युनिराज उपाध्याय कहलाते हैँ । 
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साधु-सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दशेन एवं सप्यकुचाग्त्रि उरा मोद 
की साधना करने वाजे मुनिराज साघु कहलाते है । 
( भगवती प्रथम शतके; मंगलचग्ण) 
२७५--पश्च कल्यश्कः-- 
तीर्थकर भगवान्‌ के भयभगुवैक पाच महाकल्याशक 
होते है। वे दिन तीनों लोक्रौ मे आमानन्ददायी तथः 
जीवों कै मोक्त सूप रन्याण के साधक । पश्च कल्याणक 
के अवसर पर देवेन्द्र ग्रारि भक्ति भाव पृदक कल्याणकारी 
उत्सव मनाते हें । चश्च कन्गारक ये ह- 
(2) गभे कल्याणक ८ च्यवन कल्याणक ) 
(२) जन्म कल्याणक, (३) दीक्ता (निष्करपण) कल्याणक । 
(४) केवलज्ञान कल्याणक, (५) निर्वाण कल्याणक । 
॥ ( प्छाशक ) 
नोट --गम कल्याणक ॐ अवसर पर देवेन्द्र रादि के उत्सव 
करा वणन नहीं पाया जाता है । भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी 
के ग्मीपहरण करो भी कोई २ आचाय्यं कल्याणक्र पारते 
है । गर्भापिहरण कल्याण फ़ की अपेक्ला भगवान्‌ श्री पहातीर 
स्वापी के उः कन्याणक्र कहलाते हैँ | 
२७६-- पांच अस्तिकायः-- 
स्ति" शब्द का यथे प्रदेश । ओर कायका अथं 
हे राशि" । प्रदेश की गशि वाक्ते द्रव्यो को अस्तिकाय 
कहते हे | 
त्रस्तिकाय पाच दैः-- 
(१) ध्पाम्िकाय (२) अधर्माम्तिकराय । 


२५४ श्री सेखिया जेन ग्रन्थमाला 


(३) आकाशास्ति काय, (४) जीवास्तिकाय । 
(५) पुद्गुलास्तिकाय । 

(१) धर्मास्तिकायः--गति परिणाम वलते जीव ओर पुद्गलों 
की गतिमें जो सहायक दहो उसे घर्मास्तिकाय कहते हे, 
जसे पानी, मछली की गति में सहायक होता हं | 

(२) अधर्मास्तिकायः-- स्थिति परिणाम वाले जीव ओ्रौर 
पुद्गला की स्थिति मं जो सहायक ( सहकारी ) दो उसे 
अधर्मास्तिकाय कहते ह । जसे विश्राम चाहने वाले थे 
हए पथिक के ठदहरने मं छायादार व्त्त सहायक होता हे । 

(३) आकाशास्तिकायः--जो जीवादि द्रव्यो कौ रहने कै लिए 
अवकाश दे वह अकाशास्तिकाय हे । 

(४) जीवास्तिकायः--जिसमं उपयोग ओर वीर्यं दोनों पाये 
जाते है उसे जीवास्तिकाय कहते हं । 

( उत्तरएध्ययन सूत्र अध्ययन २८ गाथा ११) 

(५) पुद्गलास्तिकायः--जिस मे वणं, गन्ध, रस ओर स्पशं 

हों रौर जो इन्दियां से ग्राह्य रो तथा विनाश धर्म॑ घाला 


हो वह पुद्गलास्तिकाय्‌ हे । | 
„ + ~ (उणंग ५ सुतर ४८९) 
२७७-- अस्तिकाय के पांच पांच भदः- 


प्रत्येक अस्तिकाय के द्रव्य, सतत्र, काल, भाव ओर 
गुण की अपेक्षा से पांच पांच भेद रै । 
धर्मास्तिकाय कै पाच प्रकार-- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा धर्मास्तिकाय लोक परिमाण अर्थात्‌ सबे- 
लोकन्यापी हे यानि ल्लोकाकाश की तरह असंख्यात 
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प्ेशी हे । 

(३) काल की अपेकता भर्मास्तिकाय त्रिकाल स्थायी हे । यह भूत 
काल में रहा दै | उतमान काल म विद्यमान है अर 
भविष्यत्‌ कानमे भी रहेगा । यह भुव हे, निष्य है,शास्वत 
हे, रक्षय णवं अव्यय ह तथा राधस्थित हे । 

(४) भाव की अपेक्ञा धर्मास्तिकाय वसं, गन्ध, स्स ओर स्पशं 

रहित हं । अरस्पी र तथा चेतना रहित अरथोत्‌ जड़ दै 

गुण की अपना गति गण वाला हे अर्थात्‌ गति परिणाम 
बाले जीर रोर एुटगलो री गति मं सहका हाना इसका 
गुण हं । 


यः 


(५ 


( टागांग ५ सूत्र ४४१) 

अधमास्तिकराय के पांच प्रकार-- 

्रधपास्तिक्राय द्रव्य, तेत्र, काल मौर भाव की 
ग्रपक्ञा धर्मास्तिद्धाय जैमादही हे) 

गुण की अपक्ञा अधममास्तिकाय स्थिति गुण वाला है | 
्राकाशास्तिकाय के पाच प्रकारः- 

्काशाम्तिकाय द्रव्य, काल मरोर भाव की गपा 
वर्मास्तिकाय नेमा ही हं) 

ततत्र की पक्ता ्राकाशास्तिकराय लोकालोक व्यापीहं 
ग्रोर नन्त प्रदेशी हे । लोकाकाश धर्मास्तिकाय की तरह 
असंख्यात प्रदेशी हे । 

गुण क अपक्त आकाशास्तिकाय अवगाहना गुणं 
बाला हं अथात्‌ जीव श्रो पुदगलो को अवक्राश दना दही 
इसका गण हे । 
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जीवास्तिकाय के पांच प्रकार-- 

१--द्रव्य की अपक्ञा जीवास्तिकाय अनन्त द्रव्य सूप हे क्योकि 
पृथक्‌ पृथक्‌ द्रव्य रूप जीव अनन्त हे । 

२--तत्र की अपेक्षा जीवास्तिकाय लोक परिमाण है । एक जीव 
की अपक्ता जीव असंख्यात प्रदेशी हे ओर सव जीवों की 
पक्ता अनन्त प्रदेशी हे । 


३--फाल की अपेत्ञा जीवास्तिकाय आदि अन्त रहित है अर्थात्‌ 
ध्रव, शाश्वत ओर नित्य हे । 
, ~ 1 न १ 
४--भाव की अपक्ला जीवास्तिकाय वणे, गन्ध, रस ओओर स्पशे 
रहित ह । रूपी तथा चेतना गुण वाला हे । 
५--गुण की अपेक्ता जीवास्तिकाय उपयोग गुण वाला हे । 
पुद्गलास्तिकाय के पाच प्रकारः-- 


(१) द्रव्य की अपेक्ा पुद्गलास्तिकराय अनन्त द्रव्य सूप हे। 

(२) कत्र की अपेक्ता पुर्गलास्तिकाय लोक पश्माण है ओर 
अनन्त प्रदेशी हे । 

(२) काल की अपेक्ता पुद्गलास्तिकाय श्रादि यन्त रदित अर्थात्‌ 
ध्रव, शाश्वत ओर नित्य हे । 

(४) भाव की अपक्ता पुदृगलास्तिकाय वणं, गन्ध, रस ओर स्पर्शं 
सहित हं यद रूपी ओरर जड हं । 

(५) गुण की पक्ता पद्गलास्तिकाय का ग्रहण गुण हे अर्थात्‌ 
ओदारिक शरीर आदि स्पसे ग्रहण किया जाना या 
इन्द्रियों से ग्रहण दोना अथात्‌ इन्द्रियो का विषय होना 
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या परस्पर एक दूसरे से मिल्‌ जाना पद्गलाःस्तकाय दा 
गुण टै । 
( उरणरा ५ सूत्र ४४६ ) 
२७८-गति पच. 
(१) नरक गति । २) तियेश्च गति । 
(३) मनुष्य गदि | (४) देव गति । 
(>) सिद्ध गति । 
नोटः--गति नाम कम के दय से पत्ते की चार गतियाँ होती 
है । मिद्ध गति, गति नाम कमे के उदथ सेनं होती 
क्योकि सिद्धां के कर्मो का सवथा अभाव है । यहां गति 
शब्द का ग्रथ जहां जीव जाते हषे कत्र विशेष सेहै। 
चार गतियो को व्याख्या १३१ वं बोलमेदेदी गई टे । 
( टागाग ५ सूत्र ४४२ ) 
२७६--पोक्त प्रापि क पांच कारण-- 
(९) काल (२) स्वभाव 
(३) नियति, (४) पूेकृत कर्मक्षय । 
(५) पुरुषकार (उद्योग) । 
उन पांच कारणां के समदाय से मोक्तकी प्रापि 
ठोतीहे | इनम॑सेपककेभीनटोने पर मोक्तकी प्रापि 
होना सम्भव नहीं ह । 
पिना काल लब्धि के मोक्त सूप कायं की सिद्धि नही 
होती ह । भव्य जीव काल (समय) पाकर दी मो प्राप्र करते 
है 1 इस लिए मोक्त प्रापि म कल की आवश्यकता हं । 


२५८ 
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यदिकाल को दही कारण मान लियाजायतो 
ग्रमव्य भी मुक्त हो जँय | पर अभव्यो म मोत प्राप्ति 
का स्वभाव नहींहे | इसलिए वे मोक्त नहीं पा सकते। 
भव्यो के मोत प्राप्निका स्वभाव होने सेदही वे मोत्त 
पाते हं । 
यदि काल ओर स्वभाव दोनों ही कारण मने जाय 
तो सत्र भव्य छेक साथ सक्ती जय । परन्तु नियति 
रथात भवितव्यता (होनहार) का योग न होने से हौ सभी 
भव्य एक स्‌।थ मुक्त नरीं होते । जिन्दं काल योर स्वभाव 
के साथ नियतिका योग प्राप्त रोताहं। वैदी मुक्त 
होते हें | 
काल, स्वभाव ग्रोर नियति इन तीनों को ही मोक्त प्रापि 
कै कारण मान ज्लं तो श्रेणिक गजा मोक्ते प्रप्र कर सेते। 
परन्तु उन्होने मोक के अनुकूल उद्रोग कर पूवेकृेत करमो 
का क्षय नहीं क्रिया | हम लिषवे उक्त तीन कारणो का 
योग प्राप्न होने पर भी मुक्त न हो सक्रे । इस लिए पुरुषाथे 
गौर पूथकृत कर्मा का च्य--ये दोनों भी मोक प्रापि के 
कारण मनि गये है| 
काल, स्वभाव, नियति श्रौर परुपाथं से ही मोक प्राप 
हा जाता तो शालिभद्र भुक्त हो जते । परन्तु पूवकृत शुम 
कमं अवशिष्ट रह जनेसेवे मुक्तन हो सके । इस लिए 
पूथकृत क-कय भी मोत्त प्राति मेँ पांचवां कारण ह | 


॥ 
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गर्देवी माता विना पुरपाथं यं युक्त ह हा यह 
बात नहीं दै । ३ मी क्षेपक श्रेणी प्र आरद हा कर श्चुत 
ध्यान रूप अरतरङ्ग पुरुपा कके टी सक्त दई थीं । 

इस प्रकार उक्त पव न्पारणो के सपवायसेद्ी 
माक्त की प्रापि दोती हं । 


( गम सार) 
( भावना शतक ) 
२८०--पाच निर्याण मगः- 
मरण गमय टे जीव कै निकलने का मागं निर्याण 
मागं कदलाता हे | 
निर्याण-मागं पाच ईः 
(2) दोनों र (२) दोनों जानु 
(२) खाती (४) मस्तक 
(५) सये अङ्क । 
जा जीव दोनों परो से निकलता हे वह नरक्रगामी होता 
हे । दोनों जानुश्रों मे निकलने बाला जीव तियञ्च गति मे 
जाता हे। 
छाती से निकलने बाला जीव मनुप्य गति मं जाता हं । 
मस्तक से निकलने बाला जीव देवों मे जाकर पदाहोतादं 
जो जीव सभी ंगोसे निकलता दहं । व्ह जीव सिद्ध 
गति में जाता है | 
( ठाणाग ५ सत्र ४६१) 
२८१- जाति की व्याख्या ओर मेदः- 
नेक व्यक्ियां मे एकता की प्रतीति कराने वाले 
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समान धमे को जाति कहते हैँ । जैसे गोत्व (गायपना) सभी 
मिनन २ वणं कं गौर्यो मे एकता का बोध कराता दै । इसी 
प्रकार एकेन्धिय, द्रीन्धिय जाति एक इन्द्रिय ( स्पशं 
इन्द्रिय ) वाले, दो इन्द्रिय ( स्पशे श्रौर रसना ) वाल 
जीवों मे एकता का ज्ञान कराती हं । इस लिए एकेन्िय 
दीन्धिय आदि जीव के मेद भी जाति कदलति हं । 

जिस क्रमं कै उदय से जीव एकेन्धिय द्वीन्दरिय 
प्रादि कहे जाय उस नाम क्म को जाति कहतेहे। 

जाति के पंच मेदः- 

(१) एकेन्द्िय (२) द्ीन्िय (३) ब्रीन्द्रिय। 
( ४ ) चतुरिन्द्रिय ( ५ ) पञ्चेन्द्रिय । 

१ एकेन्दरियः-- जिन जीवो के केवल स्पशन नामक एक दही 
इन्द्रिय होती ह । वे एकेन्द्रिय कहलाते हैँ । जेसे-एथ्वी, 
पानी वगेरह । 

२-द्वीन्ियः-( वें इन्द्रिय ; जिन जीवो के स्पशेन ओौर 
रसना येदोइद्ियां हीतीदहै;वे दीदि कहलाते हे । 
जसे लट, सीप, अलमिया वरेरह । 

३ व्रीन्दिय--जिन जीवों के स्पशन, रमना मौर नासिका ये 
तीन इन्द्रियां हों वे त्रीन्दरिय कहलाते हं । जसे चीरी, 
मकोडा वगैरह । 

८-चतुरिन्द्रियः-- जिन जीवों के स्पशन, रसना, नासिका 
ग्रोर चज्ञु ये चार इन्द्रियां होती हे । वे चतुरिन्दरिय कहलाते 
है । जेसे मक्खी, मच्छर, भंवरा वगैरह । 

५-पञ्चेन्द्रियः--जिन जीवों के स्पशोन, रसना, नासिका, चज्ञ 
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श्रीर्‌ श्रोत्र ये पाचों ही इन्दं हय वे पञ्चेन्द्रिय है । 
जसे मच्छ, मगर, गाय, मैस. सप, पत्ती, मनुष्य वगैरह । 
एकेन्द्िय जीय की उत्कृष्ट अभगाहन कुल अधिक 
१००० योजेन हं । द्वीन्धिय की उत्कृष्ट पवगाहना बारह 
योजन ह | ब्रीद्धिय क उन्ष्ट अवगाहना तीन कोस 
हे । चतरिन्दरिर की उत्कृष्ट अवगाहना चार कोस रै। 
पञ्टेन्धिय की रन्कृष्ट अवगाहना १०८०८ योजन है । 
( पन्नवणा पद्‌ २३ उदेशा २) 
( प्रवचन सारर मागर्‌ गाथा १०६६ > १२०४ ) 
२८२ सपक्रित के पांच भ्द-- 
(१) उपशम सपक्रित, (२) सास्यादान समक्रित । 
(३) न्नायापशपिक समकरित, (४) वेदक समकित । 
(५) क्षायिक समकरित | 
(१) उपशम समक्रित--नन्तानुबन्थी चार कषाय श्रौर दशेन 
पाहनीय कौ तीन प्रक्रतियो-इन मात प्रक्रतियां के उपशय 
मे प्रगट होने वाला तच्च सचि स्प ओत्म-परिणाम उपशम 
समित कडलाता हे । इसकी स्थिति अन्तथृतं है । इसका 
यन्तर पड़ तो जघन्य अन्तमुहूनं उत्कृष्ट देशोन अद्ध 
पुट्गल पएरावनन काल का । यह समक्षित जीव को एक 
भव म जघन्य एक वार उत्कृष्ट पाच वार प्राप्त दो 
सकती हे । 
(२) मास्वादान सपकिनि-उपशप सपरकरिलि से गिर कर पिध्यात्व करा 
ग्रोर श्राते दए जीव के, मिथ्या मं पर्हचने से पत्तं जो 
परिणाम रटने हे । वही सास्यादान समक्रित हे । इसकी स्थिति 
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जघन्य एक समय उन्द्रष्ट छः अआवलिका ओर सात समय 
की होती हे | सास्वादान समकरित मेँ श्ननन्तानुबन्धी कषायो 
का उदय रहने से जीव के परिणाम निमल नरी रहते । इस मे 
तच्छं में अ्ररुचि ग्रव्यक्र (श्रप्रगट)रहती ह यर मिध्यात्व में 
व्यक्ग (प्रकट) । यही दोनों मे अन्तर है । मास्वादान समफित 
का अन्तर पड़े तो जघन्य अन्त यहं यौर उत्कृष्ट देशोन 
द्ध पृदूगल परावतेन काल का । यह समक्षित भी एष 
भव मँ जघन्य एक बार उत्कृष्ट दो बार तथा अनेक भवो में 
जघन्य एक यार उत्कृष्ट पांच वार प्राप्त हयो सकती हे । 


(३) क्षायोपशपिकः समाकित-गनन्तानुबन्धी फपाय तथा उदय प्राप्र 
मिध्यात को कय करके अनुदय प्राप्न पिथ्याल का उपशम 
क्रते हुए या उसे सम्यक्त्व सूप में परिणत करते एं तथा 
सम्यक्त्व मोहनीय को बेदते दए जीव के परिण।म विशेष 
को कायोपशमिक समकिन्‌ कहत हं । लयोपशमिक्र सपक्षित 
का स्थाति जघन्य अन्त महूत अरर उन्कृ्ट ६६ सागरोपम 
से कु त्रधिक हे । इसका अन्तर पड़ तो जघन्य अन्त- 
गहत का उल्छृष्ट देशोन अद्ध पुद्गल परावतन काल 
फा । यह समित एक मव मं जघन्य एक बार उत्कृष्ट 
प्रत्येक हजार बार ओर गरनेक म्वा मे जधन्यदो बार 
उत्कृष्ट असंख्यात बार होती हे । 


(४) वेदक सपकित--क्ञायोपशपिक समकरित वाला जीव सम्यक्तव- 
मोहनीय के पुञ्ज का अधिकांश क्षय करके जब सम्यक्व 
मोहनीय कै खिर पुद्गल फो वेदता ह । उस समय होने 
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वाले आत्म परिणाम कौ वेदक सनक्षित कहने हँ । दुसरे 
शब्दों मे योंकहाजा सकताहै मि कायिक सपफित होने 
से ठीक अव्यवहित पहले केण में होरे वाने सायोपशमिक 
सपकरितधारी जी के परिणःम को वेदक ममकित कहते र | 
वेदक ममक्रित की स्थिति यम्य ओर उत्कृष्ट एक समय 
की है; एकः समय करे वाद्‌ वेदक समकित क्षायिक समकिमत 
म परिशत हो जाना ह | इसका अन्तर नहीं ण्डता क्योकि 
वेदक सपक्रित के वाद निश्चय पवक क्षायिक समकरित होता 
ही हे । वेदक मममत जीव को णक वार ही आताहै। 
(५) क्षायिक ममकित---म्रनन्तानुबन्धी चार कपाय शौर दशन 
मोहनीय की तीन-इन सात प्रकरृतियों क क्षय से होने वाला 
्रात्पा का तच्वरसच स्प परिणाम क्षायिक समकित 
कहलाता ह । क्षायिक सपक्रित सादि अनन्त है । इसका 
न्दर नहीं पड़ता । यह सपकित जीवको एकः ही बार 
राता रर यानि के वाद्‌ सदा वना रहता। 
( कमं ग्रन्थ भाग१ गाथा १५) 
२८२-- समित के पाच लक्षणः-- 
(१) सम | (२) मवेग । 
(३) निर्वेद ¦ (४) अनुकम्पा । 
(५) शआ्रस्तिक्य। 
(१) सम--्रनन्तानुव्न्धी कपाय क्रा उदय न होना सम 
कहलानता ह । कषाय के अमाव से होने गाला शान्ति-माव 
भी सम कहा जाता हं । 
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(२) संवेग--मनुष्य एवं देवता के सुखां का परिहार करके मोक्त 
के सुखो की इच्छा करना संवेग हे । 
थवाः- 
विरति परिणाम के कारण सूप पोत्तकी अभिलाषा का 
अध्यवसाय संवेग हे । 


(३) निर्वेद-संसार से उदासीनता स्प वैराग्य भाव का होना 
निर्वेद कहलाता हं । 

(४) अनुकम्पा--निष्पत्तपात होकर दुःखी जवां केदुःखोंको 
मिटाने की इच्छा ्रनुकम्पा हं । यह अनुकम्पा द्रव्य ओर 
भावसेदोप्रकारकीदहे। 

शक्तिटोनेपर दुःखी जीवोंके दुःख दूर करना द्रव्य 
अनुकम्पा ह । दुःखी जीवों के दुःख देख कर दया से हृदय 
का कोमल हो जाना भाव अनुकम्पा हे | 

(५) आस्तिक्य--जिनेन्द्र भगवान्‌ कै एरमाये हए ग्रतीन्दरिय 
धम्मास्तिकाय, आत्मा, परलोक आदि पर श्रद्धा रखना 
आस्तिक्य हे । 

(धम संग्रह प्रथम अधिकार ) 
२८४ समकित के पाच भूपणः-- 
(१) जिन-शासन में निपुण होना । 
(२) जिन-शासन की प्रभावना करना यानि जिन-शासन के 
गुणो को दिपाना । जिन-शासन की महत्ता प्रगट हो एेसे 
काय्यं करना ¦ 


(३) चार तीथं की सेवा करना । 
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(४) शिथिल पुरुषां को उपदेश्णदि द्वारा धमे म ररेथर 
करना । 
(५) अरिहन्त, स।ध त्था गुणवान पुरणं क्रा आटर, सत्कार 
करना श्र उरकी विनय भक्तिः केरना ¦ 
( धर! संग्रह प्रथय अधिकार ) 
२८१--समफित के पच अतिचारः- 
(१) शङ्का (२) काहि । 
(३) विचिकित्सा (४) पर पाष्डी प्रशमा । 
(५) पर पापडी संस्तव। 

(१) शङ्ाः--वुद्धि के पन्द हानं से अरिहन्त भगवान्‌ से निरु 
पित धर्मास्तिकाय आदि गहन पदार्थो की सम्यक्‌ धारणा 
न होने पर उनमं सदह करना शङ्का ह । 

(-) कंल्ाः-यौड रादि दशनो की चाह करना क्ता हे । 

(३) विचिकित्माः-युक्नि तथा श्रागम संगत क्रिया विषयमें 
फल्‌ के प्रति संदेह करना विचिकिन्सा ह । जसे नीरस 
तप आदि क्रिया का भविष्य मेफलदोगा या नहीं ? 

शङ्का त्र कै विषय मं होती ह मौर विचिकिन्मा 
क्रियाके फलके विषय मं रोती हं। यही दोनों मे 
न्तर ह । 

(¢) पर पापंडी प्रशंमाः--सवेज् प्रणीत मत के सिवा अन्य मत 
बाल्लो की प्रशंसा करना, पर पाषंडी प्रशंसा हं । 

(५) पर पापंडी संस्तवः--सवेज् प्रणीत मत के सिवा अन्य मत्‌ 
वालों के साथ संवास, भोजन, आलाप, संलाप आदि रूप 
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परिचय करना पर पाषंडी संस्तव कहलाता है । 
( उपासक दशांग सूत्र अध्ययन २ ) 
( हरिभद्रीय आवश्यक प्रष्ठ ८१० से ८१७ ) 


२८६--दुलेभ बोधि के पांच कारणः- 
पांच स्थानों से जीव दुलेभ बोधि योग्य मोहनीय 
कमं बांधता है | 
(१) अरिहन्त भगवान्‌ का अ्रवणं वाद बोलने से । 
(२) अर्हिन्त भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित श्रत चारित्र स्प धमेकरा 
अवणवाद्‌ बोलने से 
(२) आचार्यं उपाध्याय का अ्रवशंवाद बोलने से | 
(४) चतुर्विध श्री संघ का यवर्णवाद बोलने से | 
(५) भवान्तर मेँ उत्कृष्ट तय ओर बरह्मचयं का अनुष्टान कयि हए 
देवों का अवर्णवाद बोलने से । 
( ठाणाग ४ सूत्र ४२६ ) 
२८्७-पुलम बोधि के कंच गोलः- 
(१) अरिहन्त भगवान्‌ के गुणग्राम करने से । 
(२) अरिहन्त भगवान्‌ से प्ररूपित श्रत चारित्र धमे का गुणानु- 
वाद करने से । 
(३) आचाय्यं उपाध्याय के गुणानुवाद करने से | 
(४) चतुर्विध श्री संघ की धा एवं वणेवाद करने से । 
(५) भवान्तर मँ उत्कृष्ट तप ओर ब्ह्मचयं का सेवन कयि हृए 
देवों का वणंवाद, श्लाधा करने से जीव सुलभ बोधि के 


्रनुरुप कमे वांधते है | 
( ठाणांग ४ सूत्र ४२६ ) 
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२द८८--मिध्यात्व पांचः- 
ध्यात णेहनीय के उदय से पिपरीत श्रद्धा रूप्‌ 
जीय के परिणाम को मिथ्यात्व कहते है | 

मिथ्यात् के पांच भदः - 

(१) आभिग्ररिक (२) --नेभिग्रहिक्‌ । 
(३) ग्राभिनिवेशिक (2) सांशयिकं | 
(५) :नाभोगिक ¦ 

(१) आभिग्रहिक पिध्यायः-तख की परीत्ञा किये नादी 
पक्षपात पृथक णक मिद्धान्त्‌ छ आग्रह करना ओर अन्य 
पक्त का खण्डन करना आमभिग्रहिक मिथ्यात् ह । 

(२) अनाभिग्रदिक पिध्यान्वः--गुण दोष की परीक्षा श्रिये 
विना दही सब पको को यरावर समभना अनामिग्रहिक 
मिथ्यात्व है । 

(३) आभिनिवेशिक पिध्पराखः--अपने पत्त को असत्य जानते 
दए भी उसकी स्थापना के लिए दुरभिनिवेश (दुराग्रह-हट) 
करना आआमिनिवेशिक मिथ्यात्वं हे । 

(४) सांशयिक मिध्यावः--इम स्वूप वाला देव होगा या 
अन्य स्वस्प का ? इसी तरह गुरु ओर धमे के विषयमे 
संदेह शील यने रहना सांशयिकः पिध्यात्व ह । 

(५) अनाभोगिक मिध्याचः--विचार शून्य एकेन्द्रियादि तथा 
विशेष ज्ञान विकल जीवों को जो मिध्यात्व होता हं । वह 


अनामोगिक पिध्यात्व कहा जाता है| 
( घम संग्रह अधिकार २) 


( कम प्रन्थ भाग) 
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२८६--र्पच आश्रवः- 
जिनसे आत्मा मे आर प्रकारके कर्मा का प्रवेश 
होता है वह आश्रव हे । 


गथवाः- 
जीव रूपी तालायमें कमे स्पपानी का आना 
श्रव हे। 
ग्रथवाः- 


जेसे जल में रही हई नौका (नाव) में छिद्रो हारा जल 
प्रवेश होता हे । इमी प्रकार जीवों की पांच इन्दरिय, विषय, 
कषायादि सूप ल्िद्रो द्वारा कमे स्प पानीका प्रवेश होता 
हे । नाव में खिद्रं द्वारा पानी का प्रवेश होना द्रव्य आश्रव 
है ओर जीव में विषय कपायादिसे कर्मोका प्रवेश होना 
भावाश्रव कहा जाता हं ¦ 
आश्रव के पांच भेदः- 
(१) पिथ्यात् (२) ग्रविरति। 
(२, प्रमाद (¢) कषाय ! 
(५) योग । 
(१) मिध्यातः-मोहवश तच्वाथं में श्रद्धा न होना या विपरीत 
श्रद्धा होना मिथ्यात्व कहा जाता हं 
(२) अपिरतिः-प्राणातिपात आदि पाप से निवृत्त न होना 
अविरति हे! | 
(३) प्रपादः--शुभ उपयोग के यभाव को या शुभ कारय मे यतर, 
उद्यमन करने को प्रमाद कहते | 
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्रथवःः-- 
जिगसे जीन सम्यग्ज्ञान. रम्यग्टरोन ओौर सम्यभ्चारित्र रूप 
मोक मागं के प्रति उदम करने पे शिथिलता सरता है 
वह प्रमाद है । 

(४) कषायः-जो शुद्ध स्दरपं गली आत्मा को कलुषित करते 
है । चर्थात्‌ कमे मल से मलीन करते है वे कषाय रैं । 
्थवाः-- 

कष अर्थात्‌ कमं या संसार कौ प्राभि याव्द्रि जिस 
सेहो वह कषाय दह) 
्थवाः- 
कृपाय पोहनीय कमं के उदय से होने बाला जीव 
का क्रोध, पान, माया लोभ सरूप पर्णिम कषाय 
कहलाता हे । 
(५) योगः-पन.वचन.,काया की शुभाशुभ प्रव्रनि को योग कहते है | 
्रोतरेन्द्रिय, चज्ञुरिन्दरिय, घ्राशन्द्रिय, रमनेन्दरिय, स्पश- 
नेन्धिय इन पच इन्द्रियोको वशमं नख कर शब्द 
शूप, गन्ध, रस ओ्रौर स्पशे विषयो म इन्दे स्वतन्त्र रखने 
से भी पांच आश्रव होते हैं । 
प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, पुन भ्र 
परिग्रदये पंचभी आश्रवदहं। 
( ठग # सृच्र ४१८) 
। ( समवा्याग ) 
२६०- दण्ड की व्याख्या ओर भेदः- 
जिससे आन्मा उ अन्य प्राणी दंडित हो अथात्‌ उनकी 
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हिसा हो इस प्रकार की मन, वचन, काया की कलुषित 
्रकृत्ति को दण्ड कहते है - 
दण्ड के पांच भेद-- 
(१) अथे दण्ड । (२) अनथं दण्ड । 
(३) हिसा दण्ड । (४) अरकस्पादण्ड । 
(५) दृष्टि विपर्यास दण्ड । 

(१) अथं दण्ड-स्व, पर या उभय के प्रयोजन के लिये त्रस 
स्थावर जीवों की हिंसा करना अथं दण्ड हे । 

(२) अनथं दण्ड--त्ननथं अर्थात्‌ बिना प्रयोजन कै त्रस स्थावर 
जीवो की हिसा करना अनथं दण्ड ह । 

(३) हिसा दण्ड--इन प्राणियों ने भूतकाल म हिसा कीहै। 
वतमान काल मं हिसा करते है ओर भविष्य काल मे 
भी करेगे यह सोच कर सपे, विच्छ, शेर आदि जहरीले तथा 
हिंसक प्राणियों का श्रौर वेरी का वध करना हिंसा 
दण्ड हे । 

(४) अकस्मादण्ड--एक प्राणी के वध के लिए प्रहार करने पर 
दूसरे प्राणी का अकस्मात्‌-विना इरादे के वध हो जाना 
अकस्माद्र्ड ह । | 

(५) दृष्टि विपर्यास दण्ड--मित्र फो वैरी समभः कर उसका वध 
कर देना दृष्टिविपर्यास दण्ड हे । 

( ठाणांग ५ सूत्र ४१८ ) 

२६१ प्रमाद पचः- 

(१) मद्य | (२) विषय । 
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(३) कषाय । (४) निद्रा । 

(५) मिक्थः । 
मज्जं विषय कसाय, निदा बिग्दा य पञ्चमी भरिया । 
ए ए पश पमाया, ओवं पाडन्ति संसारे ।;१॥ 
भावाथः--मदय, विषय, कषाय, निद्रा ओौर विकथा ये 
पांच प्रमाद जीव को संसार में गिरातेहै। 

(१) भद्यः-शराद मादि नशील पदाथा का सेवन करना मद 
प्रमाद है । इनसे शुम परिणाम नषटहोते टै ओर अशुभ 
परिणाम वैदः होते रै । शराब में जीवा की उत्पत्ति होने से 
जीव हिसा का भी महापाप लगता ह । लज्जा, ल्मी, 
वृद्धि, विवेक आदि का नाशा तथा जीव हिंसा अदि 
मद्यपान के दोष प्रस्यक्त दी दिखाई देने हँ तथा परलोक में 
यह प्रमाद दुगति मँ ज्ञे जने बाला ह । एक ग्रन्थकार ने 
ने मद्यपान दैः दोष निम्न शोक मे बताये है-- 
वैरूप्यं व्याधिपिण्डः स्वजनपरिभवः कायंकालातिपातो । 
पिद्रषो ज्ञाननाशः स्मृतिमतिहरणं विप्रयोगश्च सद्धिः ॥ 
पारुष्यं नीचसेवा कुलबलविलयो धमेकामाथहानिः । 
कष्टं ॑वे षोडशेते निरुपचयकरा मद्यपानस्य दोषाः ॥ 


भावाथः-- मद्यपान से शरीर कुरूप ओर बेडौल हो जाता 
हे । व्याधियों शरीरमें धर कर लेतीदै। घरके लोग 
तिरस्कार करते है । कायं का उचित समय दाथ से निकल 
जाता है । दष उत्पन्न होता हे । ज्ञान का नाश होता है । 
स्मृति ओर बुद्धि का नाश हो जाता है । सज्जनो से जुदाई 


२.५२ 


(२) 
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होती है। वाणी मे कटोरता आ जाती है । नीचों की सेवा 
करनी पड़ती हे । कल की दीनता होती हे । ओर शक्ति 
का हास हो जाता है। धमं, काम एवं अथं की हानि होती 
हे । इम प्रकार आत्मा को गिराने बाले मद्य पान के सोल 


कष्ट दायक दोष है ¦ 


( दरिभदरीयाष्टक टीका ) | 
विषय प्रमादः-्पांच इन्दिरा के पिषय-शन्द, रूप, गन्ध, 
रस ओौर स्पशं-जनित प्रमाद विषय प्रमाद है । 

शब्द, सूप आदि मे आसक्त प्राणी विपादकोप्राप् होते 


है । इम लिए शब्दादि पिषय कहे जाते ह | 


अथवाः-- 
शाब्द, सुप आदि भोग के समय मधुर होने से तथा 


परिणाम मे अति कटुक होने से षिषसे उपमा दिये जते 


है । इस लिये ये विषय कहलाते दँ । 

इस विषय प्रमाद से व्याकुल चित्त वाला जीव हिताहित 
के विवेकसे शनल्यहो जानादहे। इस लिये अकृत्य का 
सेवन करता हूः वह चिर काल तक दुःख रूपी अरी 
म रमण करता रहता हं । 

शब्द म आसक्त हिरण व्याध का शिकार बनतादहे। 
रूप मोहित पतंगिया दीप मं जल मरता हे | गन्ध में ग्ध 
भूवरा खर्यास्त के समय कमल मं दी बन्द होकर नष्ट हो 
जाता है । रस में अनुरक्र हर मह्लली काटि मेंरफँस फर 
मृत्यु का शिकार बनती है । स्पशे सुख मे श्रासक्त हाथी 
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स्वतन्त्रता सुख से वञ्चित हीकर बन्धन को प्राप्त हाता है| 
ह्म प्रकार अनितेन्द्रिय, पिषय प्रमाद मं प्रपन, उ क रनक 
श्रपाय होत हें; एक एक्‌ षय केः यथै भूत हाकर जय 
उपरोक्ग रीति से विनाश कोणते है! ते फिर पायो इन्द्रियों 
येः विषय में प्रमादी जीवो न दुःखोःकातो कहना दही क्या? 
पिपयायक्त जीव विषय ख उपभोग करके भी क्रभी 

तप्र नरी होरा । धिषय भोग से विषयेन्द्रा शन्त न दक्र 
उसी प्रकार बहती दहं जसे श्रग्निषी से । विषयासवत भव 
के, एटिक दुःख यहां प्रत्यन्त दिखाई दने † श्र परलोकः 
म नरक दियञ्च पोनि मे महा दुःख भोगने पडते है । टम 
लिए विषय प्रमाद से नित्त होनेपं दी श्रयदहं। 

(३) कषाय प्रमादः-- क्रोध, मान, माया, लोभ स्प कपाय का 
सेवन करना कषाय प्रमाद हं । 
क्रोधादि का स्वरःप इस प्रकार है :- 

करोध-करोध शुभ पग्णिामों का नाशा करता है । वह सवं प्रथम 
अपने स्वामी को जलाता ह अर बाद में दृसरों को । क्रोध 
से विवेक दर भागता ह मौर उसका साथी अविवेकः राक्र 
जीव को अकाय मेंप्रवृत्त करना ह| कोध सदाचार 
को दुर करतां योर मनुष्य को दुगचार मं प्रवृत्त होन 
कै लिये प्रमिति कर्ताहं । क्रोध व्ह श्रमनिहै जो चिर 
काल से अभ्यस्त यम, नियम, तप आदिको क्षण भरम 
भस्म क्मदेती हं, क्रोध के वश होकर द्वीयायन ऋपिने 
स्वगं सरीखी सन्दर द्वारिका नगरी को जला कर भस्म कर 


त 
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दिया । दोना लाक न्िगाडने वाला, पायपय, स्य-पर फा 
अपकार फरने बाला यह क्रोध प्राणियों का वास्तव मं 
महान्‌ शत्र हे । इस क्रोध को शान्त करने का एकर उपाय, 
चमा हं । 

मानः--कृल, जाति, बल, सूप, तप, परिया, लाम सौर द्यस्य 
कामान करना नीच गोत्रके बन्धका कामण दहं | मान 
पिषेककोभमगादेता ह य।र ान्पा को शील, सदाचार 
सेगिगदेतादहै । वह विनयक्रा नाश करदेतादे य।२ 
विनय के माधक्ञानकाभी। फ ्राश्चयंतो यदद करि 
मान से जीव चा बनना चाहता है पर कायं नीचेदोनेका 
करता ह । इम लिए उन्नति के इच्छुक ग्रात्मा को विनय 
काआआश्रयन्तेना चाहिये आर मान का परिहार करना 
चाहिये । 

मायाः--पाया ओव्या क जननां आर यरकोतिकाषगदहं | 
माया पूवक सेवित तप॒ मंयमादि ्रनुष्टान नक्रली सिक्कै 
की तरह असार हे अर स्वप्न तथा इन्द्रजाल की माया 
के समान गिष्फल दहं । माया शल्य हैवह आ्साका 
व्रतधारी नीं नने दती श्याक्रि वरती निःशन्य होता हे 
माया इमलोकमेंतो अरपयश दरतीहश्र।र परलोकं 
दुगेति । ऋजुता अर्थात्‌ सरलता धारण करने से माया 
कपाय नष्टहो जातीदे। इमलिये मायाकरा स्याग कर 
सरलता को ग्रपनाना चादिये | 


श्रा जन सिद्धान्त वोन न्मट २५५ 


लोम कपायः-रधम्‌ कमाय सथ णप का आश्रय हं | समके 
पोपश केनिण् जोय मायाका भी पभध्रयसतेना ह । सभी 
जीवों मे जीने थ ट्ख परल रोती दं ग्रौर प्रत्यु से रमते 
ह । किन्त सोभ इसके पिषपरीन जीषौ सो णस कार्या मे प्रवत 
दता नितेमृसदाश्दय का सतस वताग्हताहं। 
वदि जीय कहंमर गया तीलोमे कै प्रणाम म्वम्प उसे 
दृति भ॑दुप्य सागन पडत | णमी यचम्था पं उमया 
पहा यानरा परप्रम स्परथहो जाता ह | यदि उमस नाभं 
तीह मयान सनक मामी आग दी द्रति र | स्थिक पया 
फटा ताय, जामी प्रात्पा की स्वामी, गुर, भार्‌, बदर, स्वरी, 
बालकः, चग, दृवरल अनार रादि का हत्या करनमें भ 
दिचक्रियाहट नहीं होती । मंचेपमयां कह मक्तेहै, फि 
गास््रकागंने नरक गतिक करागणस्प जो दोप बताये टे। 
वे मभीदोप लोभसेप्रगटरहोति है। लोम तरी ्चाएपि 
मन्तोप दह | इम लिए इच्छाक्रा संयमन क्र मंता का 

भारग करना चादिय । 

() निद्रा ग्रमादः--जिममं चना ग्रस्पष्र भावक प्राप्तहा णमी 
मोनिकीक्रियानिद्राहे। अधिक निद्रालु जीवन ज्ञान का 
रपाजन कर मकरताहै गन घन क्राही | ज्ञान गौर भन 
दोनोफेनदटनेसे वह दानां लोकम्‌ दृःखका भागी दाता 
हे । निद्राम मेयम न रखने स यह प्रमाद सदा वदता रहता 

हे जिससे अन्य क्न्य कार्यो मं वाधा पडती हे। 

कहा भी ह;-- 
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वद्धन्ते पश्च कौन्तेय ! सेन्यमानानि नित्यशः । 
आलस्यं मथुनं निद्रा क्था क्रोधश्च पश्चमः ॥१॥ 
हे अजुन ! आलस्य, पयुन, निद्रा ज्ञधा रोर करो ये 
पांचा प्रमाद सेवन क्रिये जाने से सदा बदृते रहते हैँ । 
इस लिए निद्रा प्रमाद का त्याग करना चाहिए | समय 
पर स्वास्थ्य के लिए ग्रावश्यक्र निद्रा सिवा अधिक 
निद्रानज्ेनी चाये ओचोर असमय मं नहीं सोना चाटिपे। 


(५) विकथा प्रमादः--ग्रमादी साधुराग देप यश॒ होकर जो 
वचन कहता हे वह पिकथाहे | स्त्री मादि कै विषय की 
कथा करना भी विकथा हे | 

९ ५५७ स 
नोट-विकथा का विशेष वणन १४८्वे बोल मेदिया 
गया हे । 

 ( ठाणाग ६ सूत्र ५०२) 
(घम संप्रह॒ अधिक्रार २ प्रष्ठ ८९) 
( पञ्चाशक प्रधम गाधा २३) 
२६२-क्रिया की व्याख्या यर उसके मेदः-- 
कमे-बन्ध क्री काग चेष्टा को क्रिया कहते है। 
अथवाः- 
दृष व्यापार परिशेष करो क्रिया कहने हैं| 
ग्रथवाः- 
कपे बन्धके कारण सूप क्ायिकी रादि पांच पांच 
करके पच्चीस क्रिया है । बे जनागपमं क्रिया शब्द से 


कटी गई दै । 
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क्रया के पांच मेद- 


(१) कृयद्न । (7) आआधिरणिको | 
(३) प्राहरपिक | (£) पार्तापानिकौी ` 


(५, प्राणातिपानिका क्रिया | 

(१) कायिका--काया सेहान वाती क्रिया कायिकी क्रिया 
कटलाती ह । 

(२) आआ्आधिकरणिदम--तम नुष्रान पिरप यथवा वाद्य स्वादि 
शस्त्र से यात्या रग्क गति क्म श्राधिकारी रोना | वह 
य्रधिकरस कटलारा हं! उप अधिकरण म दीने वाली 
क्रिया यधिक्रणिका कहलाती हं । 

(३) प्राद्रापिका-क्रप बरन्यक कारणस्प जाव के मन्सर भाव 
यरथात्‌ पां स्प कुशल परिणाम को प्रप कटने । प्रः 
सदने बाली क्रिया ग्राद्रपिक्रा कहलानती ह । 

(४) पारितापनिकीः--इनादि से दुख दना अर्थात्‌ पीडा 
पचान पग्तिाप हं । हमसे हने बाली क्रिया पारिताप- 
दिफी कटलानी ह । 

(५) प्राणातिपातिक्रा क्रियाः--इन्दरिय रादि प्राण हं | उर्व 
य्रतिपात त्रान्‌ चिनाश से लगन वाली क्रिया 
प्राणातिपातिर्रा क्रियाद। 

( टाणाग २ सच्र ६०) 
( टागाग ५ सृघ्र ४२६) 
( पननवगणा पद्‌ २२) 

५६ २- क्रिया पच:ः- 

(१) ्रारम्मिको | (२) पार्ग्ररिक | 
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(३) माया प्रत्यया | (८) गप्रत्याख्यानिकी । 
(५) मिथ्यादशेन प्रत्यया । 

(१) आरम्मिकी--क्ः कायासूप जीव तथा अजीव ( जीव 
रहित शरीर, आटे वगेरह के बनाये हृए जीव की आङ्रृति 
के पदाथं या वस्त्रादि) के आरम्भ अर्थात्‌ हिसा से लगने 
वाली क्रिया अ्रारम्मिकी क्रिया कहलाती हे । 

(२) पाग्गिहिकीः-- मृच्छ अर्थात्‌ ममता को परिग्रह कहते है । 
जीव श्रोर अजीव में मृच्छ ममत्व भाव से लगने वाली 
क्रिया पारिप्रहिकी हं । 

(३) माया प्रत्यया--दछल कपट को माया कहने हँ । माया द्वारा 
दूसरों को ठगने के व्यापार से लगने वाली क्रिया माया- 
प्रत्यया है । जसे अपने अश्युम माव किपा कर शुभ भाव 
प्रगट करना, भूर लेख लिखना आदि | 

(४) अप्रत्याख्यानिकी क्रिया--ग्रप्रन्याख्यान च्र्थात्‌ थोडा सा 
भी विरति परिणामनहन स्प क्रिया अप्रत्याख्यानिकं 
क्रियाहे। 

तअधथवाः- 
अरवतसे जो कम बन्ध होता है वह प्रत्याख्यान क्रिया| 

(५) मिथ्यादशैन प्रत्यया-मिथ्यादशेन अर्थात्‌ त मे अश्रदधान 
या विपरीत श्रद्धान से लगने बाली क्रिया पिध्यादष्न 
प्रत्यया क्रियाहे | | 

{ ठउाणाग २ सूत्र ४5) 
( ठाणाग ४ सूत्र ४३६) 
( पन्नवणा पद्‌ २२) 
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२६४-क्रिया के पांच प्रकारः-- 
(१) द्टिजा ( दिद्धिया ) । 
८२) पृष्टिजा या स्पशजा ( पद्ध! ) । 
(३) प्रातीग्यिक! ( पाडुचिया ) । 
() सापन्तोयनिपातिका ८ सा न्तोवशिय! ) | 
(५) स्वाहस्तिकः ( साहत्थिया ; । 
(१) दृष्टिजा ( दि्धिया )- अश्वादि जीव अरर चित्रकम आदि 
जीव पदार्था को देखने के लिये गमन स्प क्रिया दष्टिजा 
( दिद्धिया ) क्रिथी ह| 
दशन, या देगी दं वस्तु के निमित से लगने बाली 
क्रिया भीदृष्टिजा क्रियाह। 
त्रथवाः-- 
दशन से जो कमं उदय मे आता है वह दष्टिजा क्रिया है । 
पृटिना या स्पश्टना ( पुद्टिया )-राग दरषकेवश हो 
कर जीव या अजीव विषयक प्रस या उनके स्पश से 
लगने बाली क्रिया पषटिजा या स्पशंजा क्रिया हे | 
(३) प्रातीत्यिकी ( पाडजिया )- जीव ग्रोर ग्रजीव स्य वाद्य 
यस्तु के ्राश्रयसे जो राग द्रम करी उत्पत्ति होती ह । 
तजनित कमे बन्ध कृ प्रातीव्यिकी ( पाडुचिया ) क्रिया 
कहते हे | 
(४) सापन्तोपनिपातिकी-(सामन्तोवणिया)-चारां तरफ से आकर 
इकट्रं हए लोग ज्यो ज्यों क्रिसी प्राणी, घोड, गोध (सांड) 
आदि प्राणियों की ओर अजीव-रथ आदि की प्रशंसा सुन 


[ 


(२ 


व 
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कर हपित होते है | दर्पित होते हए उन पुरूषो फो देख कर 
्रश्वादि केस्वापीकोनो क्रिया लगती ह वह सापन्तोप- 


निपातिकी क्रिया हं । | 
| ( स्मावश्यकं नियुक्ति ) 


(५) स्वाहस्तिकी-- पने हाथ मं ग्रहण क्रिये दए जीव या अजीव 
( जीव की प्रतिकृति ) को मारने से यथवा ताडन करने से 
लगने वाली क्रिया स्वादस्तिकी ( साहत्थिया) क्रिया हे । 

( टाणांग र्‌ सूत्र ६०) 
( टाणाग ५ सूत्र ४१६) 
२६१-- क्रिया के पांच मेदः- 
(४) नंसृटिकी ( नेसल्थिया ) । 
(२) ओआज्ञापनिका या ्रानायनी ( आणदशिया ) | 
(३) वदारिणी ( वेयारणिया ), । 
(४) अनामोग प्रत्यया (अरणामोग वत्तिया) | 
(५) अनवकांकता प्रत्यया (अणवकख वत्तिया) । 

(१) नैसृशिकी ( नेसलत्थिया-गजा यादि की आज्ञा से यंत्र 
( फव्वारे अदि ) द्वारा जल दरोडनेसे अथवा धनुष से 
वाण फंकने से होने वाली क्रिया निकी क्रिया हे। 

य्रथवाः-- 
गुरु आदि को शिष्य या पुत्र देने से ्रथवा निदापि 
अ्राहार पानी रादि देने से लगन वाली क्रिया नैष्टिकी 
क्रिया हं । 

(२) आज्ञापनिका या आनायनी ( आणवणिया )--जीव अथवा 
्रजीव को आज्ञा देने से अथवा दृसरे के द्वारा पगने से 
लगने वाली क्रिया आज्ञापनिक्ा या आनायनी क्रिया हे । 
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(३) वेदाग्शी (वेयारणिया)- -जीद अथवा अजीव को विदारण 
करने से लगने वाली क्रिया तेदारेणी क्रिथा है । 
अथवा 
जीय अजीव के व्यवहार में व्यपार्यों की मापामे 
या माव नं असमानता होने पर्‌ दुपाषिया या दलाल जो 
यादा करा देता ह । उससे लगने वाली क्रिया भी विया- 
रशिया क्रिया है 
ऋ थवा 
लोगो को रगने के लिये कोई पुरुष मसी जीव अथात्‌ 
पुरुष आदि की या अजीव रथ ग्रादि की प्रशंसा करता दं । 
इस वश्चना ( रग ) सं लगने वाली क्रिया भी परियार- 
शिया क्रिया टे। 
अनामोग प्र्यया--अनुपयोग से वस््रादि को ग्रहण करने तथा 
व्रतन अओादि क पूजने से लगने वाली क्रिया अनामोग 
प्रत्यया क्रिया हं । 
अनवकां्ता प्रत्यया-स्व-पर के शरीर की अपक्ला न करते दण 
स्व-पर को हानि पर्हुचाने से लगने वाली क्रिया अनवकांक्ता 
प्रत्यया क्रिया हं । 
` अथवाः-- 
इस लोक ओर परलोक की परवाह न करते दण 
दोनों लोक विरोधी रिसा, चोरी, आत्तध्यान, रौद्रध्यान 
रादि से लगने बाली क्रिया अनवक्ां्ता प्रत्यया क्रिया है. 
( ठाणाग २ सूत्र ६०) 
( ठारणाग ४ सूत्र ४१६) 
( आवश्यक नियुक्ति ) 
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२६६--क्रिया के पच मेदः- 

(१) प्रेम प्रत्यया ( पेज्ञ वत्तिया ) । 
(२) द्वेष प्रत्यया । 

(३) प्रायोगीकी क्रिया । 

(४) सागदानिकी क्रिया । 

(५) ईर्यापथिकी क्रिया । 

(१) प्रेम प्रत्यया (पेज्ञ वत्तिया)--ग्रेम (राग) यानि माया श्रौर 
ग्रारलोभके कारण से लगने बाली क्रिया प्रेप प्रत्यया 
क्रिया हे । 

्थवाः-- 
दुसरे में प्रेम (राग) उत्पन्न करने वाले वचन कहने 
से लगने बाली क्रिया प्रेम प्रत्यया क्रिया कहलाती है । 

(२) हेष प्रत्ययाः-जो स्वयं ठप अर्थात्‌ क्रोध श्रौर मान करता है 
प्रोर दूसरे में दष आदि उत्पन्न करता ह उससे लगने बाली 
ग्रप्रतिकारी क्रिया द्रप प्रन्यया क्रिया है| 

(३) प्रायोगिकी क्रियाः-आत्त ध्यान, रौद्र ध्यान करना.तीथ॑कसे से 
निन्दित सावद्य ग्रथात्‌ पाप जनक बचन योलना,तथा प्रमाद 
पूवक जाना आना, हाथ पैर फैलाना, संकोचना आदि पन, 
व्रचन, काया के व्यापारां से लगने वाली क्रिया प्रायोगिकी 
क्रिया हे । 

(४) सामरुदानिकी क्रियाः-जिपसे समग्र अर्थात्‌ आठ कमं ग्रहण 
क्रिय जाते द बह साभ्रुदानिकी क्रिया दहे। साद्रदानिकी 
क्रिया देशोपधात चओरौर सर्वापिधतसूपसेदो मेद बाली हे। 
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अथवः:-- 
्रनेक जीवों को एर साभ जी एक सी क्रिया लगती 
हं | दह साशदानिकी क्रियः है| ञंसे शाटक, स्निमा 
प्रादि > दशेकों को एक साथ एक द्री क्रिया लगती हे) 
इस क्रिया से उपार्जिरः कर्मा का उदयमभी उन जीवं के 
एक साथ प्रायः एकसा टी होता ह । जेसे-भूकम्प 
नगेरह । 
अथवाः- 
जिससे प्रयोरा (मन वचन कार के व्यापार) हारा 
ग्रहण व्यि दृट्‌ एव समुदाय अवस्था में रहे दए कमं प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश स्प में व्यवस्थित क्रिये 
जाते है दह सामुदानिकी क्रिया हे । यह क्रिया मिथ्यादृष्टि 
से लगा कर च्म सम्पराय गुण स्थान तक लगती ह । 
( सूयगडांगसूत्र श्रतस्कन्ध २ अध्ययन २) 
(५) ३र्यापथिकी क्रियाः-उपशान्त मोह, कीण मोह ओर सयोगी 
केवली इन तीन गुण स्थानां मं रहे दए अप्रमत्त साधु के 
केवल योग कारण से जो सातावेदनीय कम रवेधता दै । 
वह इर्यापथिकी क्रिया हें । 
(टाणांग २ सूत्र ६०) 
( टाणाग ४ सूत्र ४१६) 
( अवश्यक नियुक्ति ) 
२६७--असंयम पाचः- 
पाप से निवृत्त न होना असंयम कहलाता हे थवा 
सावद्य अनुष्ठान सेवन करना असंयम हं । 


ग 
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एकेन्दरिय जीवों का समारम्भ करने बाले के पांच 
प्रकार का असंयम होता हैः- 
(१) पथ्वीकाय अ्रसंयम । 
(२) अष्काय असंयम | 
(३) तेजस्काय असंयम । 
(४) वायु काय असंयम । 
(५) वनस्पति काय असंयम । 
पञ्चेन्द्रिय जीवों का समारम्भ करने बल्ला णांच 
इन्द्रियों का व्याघात करता ह । इस लिये उसे पांच प्रकार 
का असंयम होता है| 
(१) भ्रोत्रन्द्िय असंयम (२) चच्चुरि न्द्रिय असंयम । 
(३) प्रार्च्य असंयम (४) रसनेन्धिय असंयम | 
(५) स्पशंनेन्द्रिय असंयम । 


सवे प्राण्‌, भूत, जीव ओर सच्च का समारम्भ 
करने वाजे कै पाच प्रकार का असंयम होता दैः- 
(१) एकेन्द्रिय असंयम (२) द्रीद्धरिय असंयम । 
(२) त्रीद्धिय असंयम (४) चतुरिन्धिय असंयम । 


(५) पञ्चेन्द्रिय असंयम । 
( ठाणाग ५ सूत्र ४२६ ) 


२६---संयम पांचः- 


सम्यक्‌ प्रकार सावद्य योग से निवृत्त होना या 
आश्रव से विरत होना याद्खः काया की रक्ता करना 
संयम हे | 
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एकेन्द्रिय जीवो का समररम्न न करने पाले क पांच 
प्रकार का संयम होता है । 
(१) पृथ्वीकाय यम (र) ष्का संयम। 
(३) तेजस्माय संयम (४) वायु काग संयम | 
(५) वनस्ततेकष्य संयम । 
पञ्चेन्द्रि जीवों का समारम्भ न करने बाला पांच 
इन्द्रियो का व्यादःत नहीं करता । इस लिए उसका पांच 
प्रकार का संयम होता रे। 
(१) श्रोत्रन्दिय संयम (२) चज्चुरिन्दरिय स॑यम | 
(३) घ्राणन्द्रिय संयम (४) रसनेन्द्रिय संयम । 
(५) स्पशनेन्दरिय संयम है । 
सवे प्राण, भूत, जीव ओर सत्व का समारम्भ न 
करने बाले के पांच प्रकार का संयम होता हे। 
(६) एकेन्धिय सयम (२) द्रीन्रिय संयम । 
(३) त्रीद्धिय संयम (४) चतुरिन्द्रिय संयम । 
(५) पञ्चेन्द्रिय संयम । 
( उाणांग ५ सृश् ४२६ से ४२१) 
२६६ पांच संवरः- 
कमे बन्ध के कारण प्राणातिपात आदि जिससे रोके 
जांय बह संवर है । 
गथवाः-- 
जीव रुपी तालाब मे आते दए कमे सूप पानीका रुक 
जाना संवर कदलाता हं । 
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्रथवाः-- 
जसेः--जल मं रही हुईं नाव में निरन्तर जलल प्रवेश कराने 
वाजे छिद्रं को किसी द्रव्यसे रोक देने प्र, पानी आना 
स्क जाता है । उसी प्रकार जीव सूषी नाव मेक्मंसरूषी 
जल प्रवेश कराने वाले इन्द्ियादि सूप लिद्रं को सम्यच्‌ 
प्रकार से संयम, तप आदि के दवारा रोकने से आत्मा मे कमं 
का प्रवेश नदीं होता । नावमें पानी कारक जाना द्रव्य 
संवर है रौर आत्मा में कर्मो के आगमन को रोक देना 
भाव संवर ह । 
संवर के पाच मेदः- 
(१) सम्यक्त्व । (२) विरति । 
(३) अप्रमाद । (४) अकषाय | 
(५) अयोग (शुभयोग) । 
( प्रश्न व्याकरण ) 
( टाणांग ५ सूत्र ४१८) 
(१) श्रोत्रन्दरिय संवर | (२) चज्ञुरिन्िय संवर । 
(३) प्राणेन्द्रिय संवर । (४) रसनेन्द्रिय संवर । 
(५) स्पशनेन्दरिय संवर । 
( ठाणांग ५ सूत्र ४२७ ) 
(१) अ्रहिसा । (२) शअरसृषा | 
(३) अचौय्यं | (४) अमेुन । 
(५) अपरिग्रद । 
(१) सम्यक्त्व-सुदेव, सगुरु ओर सुथमे मे विश्वास होना 
सम्यक्त हे । 
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(२) मिरति--ग्राणातिपात शमादि पाप-व्याप(र पै निवृत्त होना 
विरति > 

(२) उप्रमाद्‌-पद्य, विष, कषाय निद्रा. वित््था-इन पाच प्रद 
का त्याग वरना, अ्रप्रपत्त भाव मेंरहना प्रमाद ह | 

(४) अ्रकपाय-कोध, मान, म,जा, मोभ-इन चार कषायो को 
त्याग कर क्षमा, मादव. श्राजेव गओ्रोर शोच ८ निर्लोभता ) 
का रौवन करना स्रकपाय ह । 


्रयोग--मन, वचन, वाया के व्यापारो का निरोध करना 
रयोग दहे | निश्वयदृषि से योग निरोध दही संवर हे। किन्त 
व्यव्हार से शुभ याग भी संवर माना जातादहै। 
( प्रश्न उयाकरण धमंद्रार शवां ) 
पाचों इन्द्रियों को उनके विषय शब्द; रूप, गन्ध, रस 
शरोर स्पश की ओओर जाने से गोकना, उन्दें अशुभ व्यापार 
रे निवत्त करके शुभ व्यापार प॑ लगाना श्रोत्र, च्ञ, 
प्राण, रसना चौर स्पशन इन्द्रियों का संवर ह । 
(१) ग्रहिसा--किसी जीव कोहिमा न करना या दया 
करना अहिना हे ¦ 
(२) त्रमृषा-भूट न बोलना, या निरवद्य सत्य वचन 
बालना अमृषा ह । 


# 


(५ 


(३) अरचौय्य--चोरी न करना या स्वामी की आज्ञा मांग 
कर कोर भी चीज लेना त्रचौय्यं है । 

(४) अमेयुन-- मेथुन का त्याग करना अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य 
पालन करना अमेभुन हं । 
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(५) अपरिग्रह- परिग्रह का त्याग करना, ममता मूर्च्छा से 
रहित दोना या शौच सन्तोष का सेवन करना परिग्रह है । 
 ( प्रश्न व्याकरण धम दार ) 

२० ०--अणुत्रत पाँचः-- 

महात्रत की अपेक्ता छोटा वरत शर्धत एक देश त्याग 
का नियम अशगुत्रत हं । इसे शीलव्रत भी कहते है | 
णु्रतः- 
मव विरत साधु की श्पेत्ता अररु श्र्थात्‌ भोडं गुण वाले 
(श्रावक) के व्रत अ्रणुव्रत कहलाते टं । 
श्रावक के स्थूल प्राणातिषात आदि त्याग सूप त्रत 
्रणुव्रत है। 

य्गुव्रत पाच हंः-- 

(१) स्थूल प्राणातिपात का त्याग । 
(२) स्थूल मृषावाद का त्याग 
(२) स्थूल अदनादान करा त्याग | 
(४) स्वदार सन्तोष । 

(५) इच्छा-परिमाण ) 

(१) स्थूल प्राणातिपात का न्याग--स्वशरीर मं पीडाकारी, 
अपराधी तथा सापेक् निरपराधी के सिवा शेष दीन्धरिय 
सादि त्रस जीवो की संकल्प पूवक हिसा का दो करण 
तीन योगसे त्याग करना स्थूल प्राणातिपात त्याग सूप 
प्रथम अशगुत्रत हे । 

(२) स्थुल मृषावाद का त्याग--दृष्ट अध्यवसाय पूथेक तथा 
स्थल स्तु षिषयक बोला जाने वाला श्रसत्य-भूट, स्थूल 
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मृषावाद हं । अविश्वास अदि फे कारण स्वर इस स्थुल 
मृषावाद कादो करण तीन योग्‌ से त्याग करना स्थूल 
षावाद्‌-स्याग रूप द्वितीय अशुत्रत हे । 

स्यूल मृपावाद पच पकार का टे 
(१) कन्या-वर सम्बन्धी ~ । 
(२) गाय, भम आदि पशु सम्बन्धी भूट | 
(३) भूमि सम्बन्धो कूट । 
(४) किसी की धरोर दवाना या उसके मम्बन्ध मं रूर 

बोतना । 

(५) भूटी गवाही दना । 
(३) स्थूल अदत्तादानं का त्याग--्त्रादि मं सावधानी से 
ग्खी हृदे या सावधानी से पड़ी हर या भूली दई 
किसी सचित्त, अचित्त स्थूल वस्तु को, ज्सि लेन स 
चोरी का अपरा लग सकता हो थवा दृष्ट श्रध्यवसाय 
पूयक साधारण वस्तु कोस्वामी फी आज्ञा विना लेना 
स्थूल अदत्तादान दै । खात खनना, गांट खोल कर 
चीज निकलना, जेव काटना, दृमरं के ताले को विना 
राज्ञा चावी लगा कर खोलना. मागं म चलते दए को 
टूटना; स्वामीका पता हाते हए भी किमी पड़ी वस्तु 
कोकते लेना आदि स्थूल अदनादान म॑ शामिल दहं । 
एसे स्थूल अद्तादान का दो करण तीन योग से त्याग 
करना स्यूल अदत्तादान त्याग रूप तृतीय अशुत्रत है । 

(£) स्वदार सन्तोषः--स्व-स्त्री अथात्‌ अपने साथ व्यादी 
हई स्त्री मं सन्तोप करना । विवाहित पत्नी के सिवा शेष 


२६० 
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ग्रोदारिक शरीर धारी अर्थात्‌ मनुष्य तियेज्च के शरीर को 
धारण करने वाली स्त्रियो के साथ एक करण एक योग 
से ( अर्थात्‌ काय सै सेवन नहीं करूंगा इस प्रकार ›) तथा 
येक्रिय श्रीरधारी अर्थात्‌ देव शरीरधारी स्त्रियों के साथ 
दो करण तीन योग से मेथुन सेवन का त्याग करना 
स्वदार-सन्तोष नामक चोथा अशुव्रत हे । 
) इन्छा-परिमाखः-( परिग्रह परिमाख ) क्षत्र, वास्तु, 
धन, धान्य, दिरण्य, सुवणं, द्विपद, चतुष्पद्‌ एवं कुप्य 
( सोने चांदीके मिवा कमा, ताबा, पीतल रादि के 
पत्र तथा अन्य घर करा सापान )-इन नव प्रकार के 
परिग्रह की मर्यादा करना एवं मर्यादा उपरान्त परिग्रह का 
एक करण तीन योगसे त्याग कमना इच््रा-परिमाण 
वरत हं । तष्णा, मृ कम कर सन्तोष रत रहनादी इस 
तरत का मुश्व्य उदेश्य हे | 
ह ग्भद्रौय आवश्यक प्रष्टं ८१७ से ८२६ ) 
( ठणांग ५ सूत्र ३८६ ) 
( उपासक्र दृशाग ) 
( धरम संग्रह श्रधिक्रार २) 


३० १-ग्रहिंमा अरगुव्रत ( स्वल प्राणातिपात-विरमण्‌ व्रत ) क 


पांच अतिचारः- 

वनित कायं फो करने का पिचार करना अतिक्रम हे । 
काय-पूति यानि व्रत भङ्ग के लिए साधन एकत्रित करना 
व्यतिक्रम हे । व्रतभङ्ग की परी तयारी हं परन्तु जब तक 
त्रत भङ्ग नहीं दृश्राहै तव तक अनिचार ह। अथवा 


श्रो जेन सिद्धान्त लोल सग्रह २६१ 


व्रत की अपेत्ता रखते हए कुछ अंश मं त का म॒ह करना 
अतिचार ह । व्रत की चेत्ता न रखते दए संकला पूवक 
चत भङ्ग करना अनाचार रै । इस त्रवणर अतित्रम, 
व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार-य चारों त्रत की पर्यादा भङ्ग 
करने के प्रक्र ह । शास्र मे व्रतो के अतिचारो का वणेन 
हे । परन्‌ यदह मध्यम भङ्ग क प्रकार है अर इससे प्रागे 
के अतिक्रम, व्यनिक्रम आर रपाल का खनाचार भी ग्रहण 
कियिजनेदहं। 3 शी न्याज्यर्ह। यह भी ध्यान में रखना 
चाहिये कि यदि संकल्प पवकः व्रतो की बिना ययेत्ता फियि 
अतिचार का समन स्मया जाय ता वद्‌ यनाचार-सेवन दी 
ह ओर वह व्रत-भङ्क का कारण द| 

प्रथम अररुव्रत के पंच ्रतिचारः-- 


(१) अन्ध | (२) वध | 
(२) छविच्छद | (¢) ्रतिभार । 


(५) भक्त-पान व्यव्ेद । 
(१) यन्धः--द्िपद, चतुष्पदां को रस्सी आदि से यन्याय देकः 
वांधना बन्ध द्रं । यह वन्धदो प्रकार का ट्‌ः-- 
(१) द्विपद का वन्ध | 
(२) चतुष्पद्‌ का बन्ध । 
प्रत्येक केफिरिदोदो मद हं-- 

(8 =, (> | = 
एकः अथे वन्ध रार दूसरा अनथ बन्ध । अये-वन्धभी दो 
प्रकार का ह-- 

(१) सापेक्ष अथे बन्ध | 
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(२) निपेरत्त अथे बन्ध | 
दविपद,+चतुष्यद को इस प्रकार से बांधना कि आग आदि 
लगने पर अमानी से खोज्ञे जा सकं, साप्त बन्ध कहलाता 
है । जसे चतुष्यद गाय, भस आदि ओर हिषद दासी, चोर 
या दुर्विनीत पत्र को उनकी रक्ता या मलाई का ख्याल कर 
या शिक्षाक लिये करुणा पूवक शरीर की हानि ओर कष 
को वचाते दए वाधना सापेक्त बन्ध हे । लापरवाही के धाथ 
निदेयता पूथैक कोधवरश गादा बन्धन बांध देना निरपेत्त 
ञ्रथवन्ध है । श्रावक के लिये सापेक्त रथबन्ध अतिचार 
स्प नही है । अ्रनथेवन्ध एवं निरपेक्त अ्थवन्ध अतिचार 
स्प हँ ओर श्रावकः के लिए त्याज्य हे। 
(२) वधः--फोड आदि से मारना वधहे | इमकेभी बन्ध की 
तरह रथं, अनथ एवं साप्त, निरपत्त प्रकार से दोदो 
मेद हैँ ।ञअनथ एवं निरपेन्ञ वध अतिचार में शामिल है । 
शिक्ताके हेतु दास, दासी, पत्र ्रादिका या नुकसान करते 
टरेए्‌ चतुष्पद्‌ को आवश्यकता होने पर दयापू्क उनके मम॑ 
स्थानों पर चोर न लगाते देए मारना सापेक्त यर्थवन्ध 
है । यह श्रावक के लिए अतिचार स्पनहीहै। 
अविच्छद--शस्त्र से अङ्गापाङ्ग का कदन करना उविच्छेद 
है । विच्छद भी बन्ध रोर बध, की तरह प्रयोजन तथा 
निष्प्रयोजन ओर सापेक्त तथा निरपेक्त होता है । निष्प्रयोजन 
तथा प्रयोजन होने पर भी निदेयता पूवक हाथ, पैर, कान, नाकः 
रादि का्ञुदन करना अतिचार स्पहं यर वह श्रावक 
के लिए त्याज्य ह । किन्तु प्रयोजन होने पर॒ दया पूर्वक 


2 
९१ 
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सामने वाले की भला के लिये गां, पम्सा वगैरह काटना, 
जैसे डाक्टर या वैय चीरपगड़ करते है । म देकर जलाना 
ग्रादि साप्त छविच्छेद्‌ है । सापेक्ष ्विच्शरैद से श्रानक 
दरतिचार के दोप का भागी नहीं होता। 


(४) अरतिभार--दविषद, चतुष्पद्‌ पर उसकी शुक्तिं से अधिक 


५ = 


भार लादरः अतिभार दह! श्रः को पतुष्य यथवा पशु 
पर क्रोध अथवा लोभवश निदंयता के साथ अधिक भार नही 
धरना चाहिये । यर न मनुष्य तथा पशुश्रौ पर बोभः लादने 
करी व्रनि करनी -आदिये | यदि अन्य जीविकान हो ओर यह 
वृति करनीही पडतो कष्या भाव रख कः, सामने वाले के 
स्वास्थ्य का ध्यान रखता द्या करे । मनुष्य से उतना ही 
भार उटघाना चाये जितना वह स्वयं उटा सके ओर स्वयं 
उतार सके । ऊट, बल, आदि पर भी स्वाभाविक भार षे 
कम लादना चाहिये । हल, गाडी वगेरह से पलो को नियत 
मपय पर छ्रोड इना चाहिये । इमी तरह गाडी, तांग, 
तक्के, धोड आदि पर सवारी चने में भी विवेक रखना 
चाहिय । 

मक्तपान विच्छैद--निष्कारण निदयता के साथ किमी 
श्ाहार पानी का विच्छद करना भक्तपान विच्छद अतिचार 
ह | तीव्रज्ञुधा ओर प्याससे व्याक्रुल टोकरर कह प्राणी 
मर जते है । अ।र भी इमसे अनेक दोषां की सम्भावना है| 
इम लिय इम अतिचार का परदार कना चाहिये । रोगादि 
निमित्तसे वादि के कहने पर, या शिक्ताके हेतु आहार 
पानीनदेना या भय दिखने के लिये आहारन देनेकी 


२६५४ श्रो सटिया नेन प्रन्थमाला 


बात कहना सापेक्त भक्तपान पिच्छद हं अर यह अतिचार 
स्प नहींहं। 

नोटः--पिना कारण पिपी करी जीविकाका नाश करना तथा 
नियत समय पर वेतन न देना अदि भी इमी अतिचार मं 
गर्भित हं | 

हरिभद्रौय आवश्यक प्रष्ठ ८१६ 
(उपासक द्शाग सूत्र) 
३०२--सत्याशुच्रत (स्थूल मृषावाद पिरमण व्रत) के पाच 
तिचारः-- 
(१) महसाऽभ्याख्यान । (२) रहोऽभ्याख्यान । 
(३) स्वदार मन्त्र भेद । (४) मृपोपदेश । 
(५) करट लेखकरण । 

(१) सहसाऽभ्याख्यान--विना विचारे किमी पर पिध्या आरोप 
लगाना सहसाऽभ्याख्यान हं । अनुपयोग भ्र्थात्‌ अ्रमाव- 
धानी से विना विचारे आरोप लगाना अतिचार हे | जानते 
दए इरादा पूवक तीव्र संक्लेश मे मिथ्या ्रारोप लगाना 
अनाचार हे ओर उपमे व्रत भंगदो जाता हे । 

(२) रहोऽभ्याख्यान--एकान्त मं मलाह करते हए व्यक्तियों पर 
आरोप लगाना रहोऽभ्यार्यान हे | जसे ये राजा ॐ अप 
कार की मन्त्रणा करते हे । अनुपयोग सेएेसा करना 
अतिचार पाना गया है रौर जान बुभ कर देसा करना अनाचार 
मे शामिल हे । एकान्त विशेषण होने से यह अतिचार पहले 
अतिचार से ` भिन्न हे । स अतिचार मं सम्भावित ग्रथ 
कटा जात। हे । 
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(३) स्वदार मन्त्र भेद स्वस्त्री कं साथ एकान्ते भे हु पिशवस्त 


(¢ 


# 1 


मन्त्रसा-(वातालाप) का दृसरे से कहनः स्वदारमन्त्र भेद है । 
अथवाः-- 

विश्वाप करने वारी स्त्री, पित यादि कै गप्त 
मन्त्रणा का प्रकाशा करर स्वदार मन्त्र मेद ह । 

यद्यापे वक्ना पुरुष स्त्रीया मित्रके साथ दईं 
मत्य मन्त्रणा के ही कहता हे परन्तु अ्रव्रकाल्य मन्त्रणा 
करे प्रकारत हो जनेसे लज्जा वं संकोच वश रत्री, 
पित्र आदि आन्भध्ात कर सक्ते टं रण जिसके अगे 
उक्त मन्त्रेण प्रशितन कीगहं हे उसीका धात कर 
मकने हे । इम प्रकारः नध प्रम्पगा का कारण होने से 
वास्तव में यह त्याज्यहीदहं। 
मृपोपदेश- पिना विचारे, ग्रनुपयोग से या किसी 
पटाने से दुमगें नो असत्य उपदेश देना मिध्योपदश॒ है । 
जसे हम लोगों न पमा एमा भूट कह कर अमुक व्यक्ति 
काह दिया था इन्यादि कह कर दूसरों कौ अस्य 
वचन कहने मं प्रित करना | 

्रथवाः-- 

य्रगल्य उपदेश दना मृषोपदश हं । सत्यव्रतधारी 
पुरुप ॐ लिये पर पीडाकरी बचन कहना भी श्रसत्य ह| 
इम लिए प्रपाद से पर पीडाकारो उपदेश दना भी मृषोप- 
देशा अनिचार है। जसे ऊंट, गधे वगैरह को चलाना 
चाहिय, चौरा को पारना चाहिय । मादि । 
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अथवाः- 

कोरे सन्दिग्ध ( सन्देह वाला ) व्यक्ति सन्देह 
निवारण के लिये आवे, उसे उत्तर मं यथाथ स्वरूप 
कहना मृपोपदेश हे । अथवा व्रिवाह में स्वयं या दृसरे से 
फिसी को अभिसंधान ( सम्बन्ध जोडने के उपाय) का 
उपदेश देना या दिलाना मृषोपदेश ह ¦ अथवा व्रत रक्षण 
की बुद्धिसे दूसरे के उृत्तान्तको कट कर मृषा उपदेश 
देना मृपोपदेश हं । 

(५) कूट लेखकरण- ट ग्रधात्‌ भूूटा स्ते लिखना इट लेख 
करण अतिचार हं । जाली अर्थात्‌ नकली लेख, 
दस्तावेज, मोहर रौर दृ सरे के हस्ताक्षर श्रादि बनाना क्ट 
लेख करण में शामिल हे । प्रमाद ओर अपिवेकः (अज्ञान) ये 
तसा करना अतिचार हे । व्रत का पूरा राशय न समभ 
फर यह सोचना छि मनि भ्रट बोलनेका त्याग क्रिया 
था यह तो भूटा सखह । मृषावाद तो नहींहे। व्रत की 
्रपेक्ता होने से रोर अविवेक की वजह से यह अतिचार 
हे । जान बरूभः कर कूट लेख लिखना अनाचार हे । 


( उपासक दशाग सृप्र ) 
( घमंसंप्रह्‌ अधिकार २ पृष्ठ १०१-१०२ ) 


( हरिभप्रीय ्रावश्यक पृष्ट ८२१-८२२ ) 
३० ३-अचो्व्याणुव्रत ( स्थूल अद्तादान विरमण व्रत ) के 
पांच अतिचारः- 
स्थूल अदत्तादान विरमण रूप तीसरे ्रणुव्रत के 
पच अतिचार रै 


(१) स्तेनाहत (२) स्तेन प्रयोग । 
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(२) विरुद्रराज्यातिक्रम _ (४) कूट तुला कूट मान 
(५) तस्प्रांतसूपक व्यवहार | 

(१) स्तेनाहतः- चोर की चुगरं दई वम्तु ङो सहृभुल्य समन 
कर लोभ यण रसे खरीदनः यायोंह्ीच्िषा क्यलतेज्तेना 
म्नेनाहत अतिचार हे । 

(२) स्तेन प्रयो--चोरोंको चग जिए प्रेरणा करना, 
उन्टं चोर के उपकरण दनाया वेचना अथवा चोर की 
सदायतः करना, ` ुम्द्यरे पाम खाना नहींहतोमेंदेता 
तुम्दारी चुराई ४ पम्तु को करई बेचने वाला नहींहे तो 
मे वेच र्दरण "' इन्यादि यचनोंसे चोर को चारी मं उत्सा- 
हित करना स्तेन प्रयोग हे । 

विरद राञ्यानिक्रमः-- त्रु राजां के राज्यमं्राना 

जाना चिद राज्यातिक्रम अतिचार हे । क्योकि विरोधके 

ममय शत्र गजाय हारा राज्य में प्रवेश करने की मनाई 
होती हं 

(४) रट तुला कूट मानः--भूटा त्र्थान्‌ हीनाधिकं तोक्ञ र 
माप रखना, परिमाण से बड़ तोल रौर मापसे वस्तु लेना 
स्र चोरं तोल अर मापसे स्तु वचना जट तुला कूट 
मन अतिचार हं। 

(५) तत्प्रतिरूपक व्यवदारः--वहमूल्य वद्या वस्तु मं अल्प- 
मूल्य वाली यटिया पस्तु, जो उसी के सदश दहै अधात्‌ 
उमीस्प,रगकीहे श्र उतम खपने बाली दहे, मिलाकर 
वरेचना या असली सरीखी नकली (बनाषटी) वस्तु कोटी 
अरसी के नाम से वेचना तत्प्रतिरूपक व्यवहार हे । 


0 0 


(२ 
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पाचों अतिचारों में वशित क्रियाएं चोरी के नापसे 

न कही जने पर भी चोरी के बरावर है । इनका करने 

वाला राज्यके द्वारा भी अपराधी माना जाकर दण्डका 

भागी होता हं । इस लिए इन्द जान वृ कर करना तो 

रत भङ्गः ही हे । विना विचारे श्नुपयोग पृथ॑क करने से, 

या व्रत की अपक्ञा रख कर करनेसे या अतिक्रमादि की 
ग्रपेक्ञा वे अतिचार है । 

( उपासक दशांग सूत्र ) 
( हरिभद्रीय अवश्यक पुष्ट ८२२ ) 
(घम संग्रह अधिकार २ प्रष्ठ १०२-१०३) 

३०४-- स्वदार सन्तोष व्रत के पांच अतिचारः- 

(१) इत्वरिका परिग्रहीता गमन (३) ग्रपर्ग्हीता गमन । 
(३) अनङ्ग क्रीडा () घर विवाह करणं । 
(५) काम भोग तीत्राभिलाप। 

। १) इन्वरिका परियृहीतारमनः-- माड देकर कुल काल के 
लिए अपने आधीन की दरस्प्री से गमन करना | इत्वरिकिा 
परिग्दीतागमन अतिचार हे | 

२) अपरिश्टीतागमनः--पिवाटित पत्ना के मिवा रष वेश्या, 
्रनाथ, कन्या, विधवा, कुलवपृ भादि से गमन करना, 
्परिगरदीता गमन अतिचार है । 

इत्वरिका परिगृहीता ओर अपगग्दीता से गमन 
करने का संकरन्प, एवं तत्सम्बन्ध उपाय,आआलाप संलापादि 
अतिक्रम व्यतिक्रमकी अपेक्षाये दोनों अतिचार है। 


श्री जैन सिद्धान्त चोल स्मह २६६ 


पौर पेमा करने पर वन एक देश से खरिडित हेता इ । 
षरं डोरा के न्याय से इन्दं सेवन कन्न मे सवथः तरत मङ्ध 
हो जाता ह। 

(३) अनङ्ग क्रीडाः--काम सेवन भजो प्राकृतिक शङ्क र| 
उनके सिवा अन्यं श्रङ्गा?>, जो क्रि छाम सेवन कै लिण 
घरनङ्कटहें, कडा करना अनङ्क कीडाहै | स्वस्त्रीके 
मिवा श्रन्य स्वियौ के साथ मधुन क्रिया भजं षन्‌ अनुरागं 
से उनका ग्रालिर््धन यादि करने यज्लेके भी त्रत फनीन 
ोता हे | इम लिर वह भी ग्रतिचार मानागयाहे। 

(४) परविवाह कःएः--पपता अ।र अपनी सन्तान के सिवा 
ग्न्य का विवाह रना परिवाह करण अतिचार हे। 

स्वदारासन्तेपी धावक को दसरा का विवाहादि कर उन्दै 
मेुन में लगाना निष्प्रयोजन हे । इम लिये एेमा करना 
ग्रवुचिन ह । यट ख्याल न करर दृसरे का बिवाह कने फे 
लिये उत्त होने मं यदह अतिचार है । 

(५) कामभोगतीव्राभिलापः--रपाच उन्धियां के विषय रूप, रस. 
गन्ध च्रौर स्पशे म अ्रासक्ति होना कामभोगतीवामिलाप 
रापक अतिचार है । इम का श्माराय यह है फ्रि श्रावक 
पिशिष्ट भिरति बाल होता हं । उसे पृर्पवेद जनित बाधा 
करी शान्ति के उपरान्त मधुन सेवन न करना चाहिये । ना 
वाजीकरण आदि त्रापधियां से तथा कामशास्त्र मं वताय 
हए प्रयोगां द्वारा कामवाधा को अधिक उत्पन्न कर 
निरन्तर रति-करीडा फे मुख के चाहता हं बह वास्तव मं 
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अपने व्रत को मलीन करता ह | स्वयं खाज ( खुजली ) 
उत्पन्न कर उसे खुजलने मे सुख अनुभव करना कोई 
बुद्धिमत्ता नदीं हे । कटा भी हैः- 
“मीटी खाज सुजावतां षील्लु दुःख की खानः" | 
( उपासक दशांग प्रथम अध्ययन 
अमयदेव सुरी की टीका के आधार पर ) 

२०५--परिग्रह परिमाण वरत के पांच अतिचार-- 
(१) चत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम 
(२) दिगणय सुवणं प्रमाणातिक्रम । 
(३) धन धान्य प्रमाणातिक्रम | 
(४) दिपद चतुष्पद्‌ प्रमाणातिक्रप | 
(५) कुप्य प्रपाणातिक्रम । 

(१) ्ेत्रवास्तु प्रमारातिक्रम--यान्योन्पति घमा जमीन कोकेत्र 
(खत) कते हं ¡ वह दो प्रकार का हं-- 
(१) सेतु । (२) केतु | 

्ररघट्वादि जनम जा खेत सचा जातां वह सेतुर 

है| वर्पाका पानी गिरते पर जिसमें धान्य पदा होता वह 
केतु छत्र कहलाता हे । वग रादि को वास्तु कहते है । भूमिमृह 
(भोँयरा).भूमि मुह पर वना द्रा घर या प्रासादं भूमि के 
ऊपर वना दृश्या पर या प्रसाद वास्तु हं । इस प्रकार वास्तुके 
तीन भेद है । उक्र कत्र, बास्तुकी जो मर्यादा की है उसका 
उल्ल॑पन करना क्त्र वास्तु प्रपाणातिक्रम अतिचार हे। 
ग्रनुपयोग या अतिक्रम रादि कौ अपक्त से यह अतिचार 
है । जानवृभ कर मर्यादा का उद्लंवन करना अनाचार है । 


# 


# 9 # 
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्रथवा मयर॑दितक्तत्र या धर आटिसे श्रधिकक्तेत्र या घर 
ग्रादि मिलने पर बाड य। दीवाल पगेगह हटा कर भर्यादित 
चत्र याभरमें परिलालेना भै क्षत दास्त्‌ परमाणातिक्रम 
अतिचार हे । व्रत की मया फाध्यान रख केर व्रती 
त्मा करता हे ¦ इस लिये ट्ट अदिचार ह । इससे देशतः 
व्रत खंडितं हो जाता हं । 

दिरण्य सुवणं प्रमाणातिक्रनः -घटित (पड़े -ए) रौर 
्रघटितं (चिना ड, हए माना चाद कै परिमाण का एं 
हीरा, पन्ना, जवादगत. आदि के प्रमाण का तिक्रषण करना 
हिरण्य सवरस प्रष्णा(तिक्रप अतिचार हे । अनुपयोग या 
तक्म याद का अ्रपन्ता सं यह आआतचार हं । जान बभ 
कर पर्यादा का उल्लंधन करना अनाचार ह्‌ । थवा नियत 
काल कं मयटा बाजत श्रावक पर राजा प्रसन्न होने से श्रावक 
को मघीदा स शधिकर साने चाँदी रादि की प्रमि ही। उम 
समय व्रत भङ्ककटर्से श्रावक का परिपाण से ग्रधिक 
सनि-चांदी को नियत अवप फ़ लिये, अवधि पृण होने 
पर वापिम ले लगा इम भावनासं, दूसरे के पाम रखना 
हिरण्य सुवणं प्रमाणातिक्रम अनिचार है । 


घन धान्य प्रमाणातिक्रम--गणिम, धरिम, मय, परिच्छुय 


स्प चार प्रकार का धन एवं सतहर या चावाम्‌ प्रकार कं 
धान्य की मयादा का उल्लंघन करना धन-पान्य-प्रमाणातिक्रम 
अतिचार हे | वह भी ्रनुपयोग एवं अतिक्रम यादि क्री 
्रपेत्ता से अतिचार हं । अथवा मर्यादा से अधिक्र धन 
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धान्य की प्रापि होने पर उसे स्वीकार कर लेना परन्त 
व्रत-भङ्गके डर से न्ट, धान्यादि के पिक जने पर ल्त 
लृगा यह सोच कर, दृसरे के घर पर रहने देना धनधान्य 
ग्रमाणातिक्रम ग्रतिचार दहं । अथवा परिमित काल की 
मयादा वाजे श्रावक के मयादित धन-धान्य से अधिक की 
प्राति होने पर उसे स्वीकारकर लेना योर मर्यादा की 
समाप्नि पयेन्त दृसरे के यहां रख देना धनधान्य 
प्रमाणातिक्रम अतिचार हं । 


(४) हिपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रमः--दटिपद सन्तान, स्त्री, दास- 


दासी, तोता, मना वग्रह तथा चतुष्पद्-गाय, घोडा, 
ऊट, हाथी आदि के परिमाण का उघ्लषन करना द्विपद 
चतुष्यद-प्रमाणातिक्रम अतिचार हं । ग्रनुपयोग एवं 
्मतिक्रम आदि कौ अपक्त से यह अतिचार ह । अथवा 
एकः साल अदि नियमित काल के लिये दविपद-चतुष्पद्‌ 
की मर्यादा वलते श्रावकं का यह सोच कर किः मर्यादा के 
वीच मे गाय, घोड़ी आदि क वच्चाहोने सेमेरा व्रत भङ्कदो 
जायगा । इस लिये नियद समय वीत जाने पर गभ धारण 
करवाना, जिससे कि मयादा का काल बीत जाने पर दही 
उनके वच्चे हो, हिपद चतुष्यद प्रपाणातिक्रम अतिचार हे । 


(५) कुप्य प्रमाणातिक्रम--कप्य सोने चांदी के सिवा अन्य 


( र, 
वस्तु, आसन, शयन, वस्त्र, कम्बल, वतन वरह घर कै 
सामान की मर्यादा का अतिक्रमण करना कुष्य प्रपाणातिक्रम 
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्रतिचार ह । यह भौ अनुपयोग एवं अतिक्रम आदि 
की अपेत्ता से ्रतिचार है । 
अथवाः- 
नियत कुप्य से श्रधिक संख्या में कुप्य क्री प्रापि 
टोनेपरदादोको मिल र वस्तुश्योंकोवडी करा देना 
ओर नियमित संख्या कायम रखना कुप्य प्रमाणानिक्रम 
्रतिचार है । 
्रथवाः-- 
नियत क्ल के लिये कुप्य प्रिण वाले श्रावक 
का मादिन्‌ कृष्म से यधिक कुप्य की प्राप्ति होने पर 
उसी समय ग्रहण न करते हए सामने वाले से यह कहना 
करि ग्रमुकं समय बीत जाने पर मँतुमसे यह कृप्पले 
लगा । तुम गरोर करिमीकोन देना । यह कुप्य प्रमाणाति- 
क्रम अतिचार टं । 
(उपासक दशाग सूत्र) 
(ह रिभद्रीय आवश्यक प्रष्ठ ८२६) 
(धमे संग्रह अधिकार २ प्रष्ठ १०५ से १०७) 
२०६- दिशा परिणाप त्रत के पांच यतिचारः- 
(2) उध्वं दिशा परिमाणानिक्रम । 
(२) अधो दिशा परिमाणातिक्रम | 
(३) तिये दिशा परिमाणानिक्रम । 
(४) कत्र उद्धि। 
(५) स्मृत्यन्तधान (स्मृरतिभ्रंश) । 
(१) उर्वदिशा परिमाणानिक्रमः--उध्व अर्थात्‌ ऊंची दिशा 
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के परिमाण को उन्चंवन करना उध्वं दिशा परिमाणातिक्रम 
अतिचार हे । 

(२) रधो दिशा परिमाणातिक्रमः-- प्रधः अर्थात्‌ नीची दिशा 
का परिमाण उल्लंषन करना अधो दिशा परिमाशातिक्रम 
्रतिचार हे | 

(३) तियविदिशा परिमाणातिक्रमः--तिरछौ दिशा का परिमाण 
उल्लंघन करना तियक्दिशा परिमाणातिक्रम अतिचार है । 

यरनुपयोग यानी अ्रमावधानी से उश्वं, अधः गौर 
तिर्यक दिशा की मर्यादा का उद्वंयनं करना अतिचार हे । 
जान वृ कर परिमाण से आगे जाना अनाचार सेवन हें । 

(४) क्षत्र बृद्धिः--एफ दिशा करा परिमाण घटाकर दुसरी दिशा 
का परिमाण वदरा देना तेत्र वद्धि ्रतिचार हे । उस प्रकार 
त्तत्र वृद्धिसे दोनां दिशाश्मां केपरिमाणक्ा योग वही 
रहता हे । इम लिए व्रत का पालन दही होता है । इस 
ग्रकार व्रत की अरपेक्ता टोने से यह अतिचार हे। 

(५) स्मृत्यन्तधान (स्मृति्रश)ः--ग्रहण किए देए परिमा का 
स्मरण न रहना स्मृतिभ्रंशा श्रतिचार हे। जेसे क्िसीने 
पूवे दिशा म १०० योजन कर मर्य्यादा कर रखी हे । परन्तु 
पूवं दिशा मे चलते समय उसे मर्यादा याद्‌ न रदी | वहं 
सोचने लगा क्रि मनि पूष दिशा मे ५० योजन की मर्यादा 
कीहंया १००८ योजन की ? इस प्रकार स्मृति न रहने 
से सन्देह पड़ने पर पचाम योजन से भीञ्गे जाना 


अतिचार हे । 
( उपासक दशाग ) 
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३०७--उपभोग-परिभोग परिमाण वत के पाच यतिच; 
(१) साचत्ताहार (२) सचिन प्रांतेबद्भाह^र | 
(३) य्रपक्त गोंपधि भ्ण (४) दुप्पक्च ग्रीपएधि भच्तण । 

(५) तुच्छ सपाय मर्‌ 

(१) सचिताहार--पचप। रणरी श्रावक का सचित्त वस्त॒ जस 
नम, वर्या, पापा, वस्यति इत्यदि का अहर्‌ करना 
एवं सचित्त वस्तु का परिमाण करने वासे ध्रापरक का 
पर्माणोपरान्त साचत्त वम्तु का याहार करना सचित्ताहार 
हे | भिना जान उपरोक्त रौनि से रचिताहार करना 
द्रतिचार दग्रा जान वृ कर इमका सेवन करना 
्रनाचार हे | 

(२) सादत प्रतिवद्वाहारः-पचिन व्रक्तादि से सम्बद्ध 
सचिन गाद या पक्के एल वगरह खाना थवा सचित्त 
वीज से सम्बट्‌ यचेतन खजूर वगरह का खाना या ब्रीज 
पटित फल को, यह सोच कर फि इममे अचित्त यंश खा 
लेगा यर सचित् बीजादि यंणशका पक दंगा, खाना 
समचित्त प्रतिवद्राहार अतिचार हं । 

सवथा सचित्त त्यागी श्राय के लिए समचित्त वस्तु 

से छती दईं किसी भी अचित्त वस्तु को खाना अतिचार 
है एवं जिमने सचित्त की मर्यादा कर रखी ह उमके लिए 
मर्यादा उपरान्त सचित्त वस्तु स मंडरा वाली (सम्बन्ध 
रखने वाली) अचित्त वस्तु को खाना अतिचार हं | व्रत 
री अपेक्षा होने से यह अतिचार हं । 
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(३) अपक्त श्रोपधि भक्तणः--त्रमि मे भिना पकी हरं शालि 
प्रादि श्रोषधि का मक्तण करना अपक्र शओषधि भक्षण 
्रतिचार है । ्रनुपयोग से खाने मे यह अतिचार ह । 

(४) दुष्पक्र ग्रौपथि भक्तणः-दुष्पक्र (बुरी तरह से पकारं हूर) 
त्मनि मे अधपकी ओरोपयि का पकी हई जान कर भक्षण 
करना दुष्पक्व अोपधि भक्षण अतिचार हे । 

ग्रपक्त ओषधि भक्तण एवं दुष्पक्य ओषधि भक्षण 
ग्रतिचार भी सवथा सचित्त त्यागी के लिए ह । सचित्त 
ग्रोपधि की मयादा बलति के लिए तो म्यादोपरान्त 
्मपक्र एवं दुष्पक्व गरषधि का भक्षण करना अरति 
चार हे । 

(५) तुच्छोषधि मक्तण- तुच्छ अर्थात्‌ ग्रसार ओंपधियें 
जेसे की मूगफली वगेरह को खाना तुच्छोषधि भक्षण 
अतिचार है । इन्दे खाने में बडी विगाधना होती है यर 
अल्प तृप्ति होती दं । इम लिए पिवेकशील अचित्तभोजी 
श्रावक को उन्दै यचित्त करके भीन खाना चाहिए । वेसा 
करने पर भी वह अतिचार काभागी हे) 


( उपासक दशाग सूत्र) 
(प्रवचनसारोद्धार गाथा २८९१) 


भोजन की यपेक्ञा से ये पच अतिचार है । 
भोगोपभोग सामग्री की प्रापि के साधनधृत द्रव्य क 
उपाजन के लिये भी श्रातरक कमे अर्थात्‌ वृत्ति व्यापारं की 
मयादा करता ह । वृत्ति-व्यापार की अपेता श्रावक को 
खर कमे अर्थात्‌ कटोर कमं का त्याग करना चाहिये । 


, [> ५ 
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उत्कर ज्ञानावरणीयादि अशुभ कूम क कारण भूत करम 

एवं व्यापार को कर्मादान कहते ह ; ईगालकमं, वन कमं 

रादि पन्द्रह कर्मादान है येके की अपेक्षा सातये व्रत 

के अतिचार है | श्रायः ये तो व्यवहार यें भी निन्द गिनें 

जाते है । ओर मह। ए क कारण होने से दुगंतिमे लं 

जाने पक्ति है । अतः धावक के लिये त्याज्य हैँ | 

नोटः-- पन्द्रह कमौटन का विवेचन अगे पन्द्रह्वे बोल में दिया 
जायगा । 


२०८--अनथदण्ड रेरपर तत के पच अचार- 


(१) कन्दव | (२) कोत्कुच्य । 
र € ध 
(२) मांखथ्य । (७) संयुक्ताधिकरण । 


(५) उपमाग परिभोगातिगिक्त । 

(१) कन्दपेः--काम उत्पन्न करने वाले वचन का प्रयोग करना, 
राग के अवे मं हास्य मित मोहोरीपक पज्ञाक करना 
फन्दपे अतिचार है । 

(२) कात्कच्यः-भांडो की तरह माए, नेत्र, नामिका, ओ, मुख, 
टाथ, पर श्रादि यगो को विक्रृत बना कर दृसगें को हैसाने 
वाली चेष्टा करना कौत्कृच्य अतिचार हं । 

(२) मौखम्यः-द्िटाई ॐ साथ सन्य, उट पटांग वचन बोलना 
मोखय्यं अतिचार है । 

(४) संयुक्ताधिकरण-कायं करने मे समथं एेसे उखल ओौर 
मृयल, रिला ग्रार लोदा, दाल श्र फाल, गादी ओर 
जग्म, धनुष ओर वाण, वमूला ओर कुल्दाडी, चक्की 


३०८ 


(५ 


व य 
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य्रादि दुगि मे ले जाने बले अधिकरणं को, जो साथ दी 
काम ओते है, एक साथ रखना संयुक्राधिकरणं अतिचार 
हँ । जेसे उखल के विना मृसल काम नदींदेता ओ्रोर न 
मूमल के विना उखल ही । इसी प्रकार शिला के विना 
लोटा ओर लोट्‌ के विना रिलाभी क्राम नहीं दती । इस 
प्रकार के उपकरणों कोएक साथ न रख कर भिवे 
श्रावक को जुद जुद रखना चाहिय । 
उपभोग परिभोगातिरिक्त (अतिरेक)ः-उवटन, रंवला, वेल, 
पुष्प, वस्त्र, ग्राभृषण, तथा अशन, पान, खादिम स्वादिम 
रादि उपभोग परिमोग कौ वन्तो को अपने एवं ्ात्पीय 
जनां के उपयोग से अधिक खना उपभोग पर्भिगातिरिक 
अतिचार हे । 
( उपासक दशाग सूत्र) 
(द रिभद्रीय आवस्यक प्रष्टु ८२६९-२) 
( प्रवचन सारद्धार गाथा २८२ ) 
य्रपध्यानाचग्ति, प्रमाद्राचग्ति, दिम प्रदान याग 
पाप करममोपिदेश ये चार अनथदण्ड हें | अनथेदण्ड से विरत 
होने बाला श्रावकः इन चागो यनथंदण्ड के कार्याः से रिवत्त 
होता ह | इनये विरत होनि बसेकेदी ये पाँच अतिचार 
ह । उक्र पचो अतिचार में कटी हई क्रिया का 
अरसावधानी से चिन्तन करना अपध्यानाचरिति विरति का 
प्तिचार ह } कन्दपे. कौत्कु च्य एवं उपमोग परिभोगातिरेक 
ये तीनों प्रपादाचरित-पिरति के ग्रतिचार रें। 
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संयुक्ताधिकरण, दिंखप्रदान विरति का अतिचार है। 
मौखय्यं, पाप कर्मोपदेशः विरति का अतिचार है , 
( प्रवचन स।रोद्धार्‌ गाथा र्र्‌ कीरटाका ) 
२० ६--सामायिक वत कै पाच अ्रतिचार-- 
(१) मनोटृष््रशिधान । 
(२) वार्ट्स्प्रणिधान । 
(३) काया दुध्रणिधान ! 
(४) सापायिक्र प स्मृत्यकरण । 
(५) अनवम्थित पापायिक रण । 

(१) मनोदुष््रणिधाः-- मन का दृष्ट प्रयोग पे.रना यथात्‌ मन 
को बुरे व्यापार मं लगाना, नेसे मामायिकः करके धर 
सम्बन्धी अच्छ वृर कार्या का विचार करना, मना- 
दष्प्रणिधान अतिचार दं । 

(२) गाण्दृष्प्रणिधानः- वचन का दुष्ट प्रयोग करना, जंसे 
असभ्य, कटोर एवं सावद्य च्चन कहना वाग्दुष्प्रणिधान 
प्रतिचार ह | 

(३) काय दुष्प्रणिधरानः--विना देखी, पिना पंजी जमीन पर 
हाथ, पैर अओादि अवयव रखना, काय दुष्प्रणिधान 
प्रतिचार हं | 

(४) सापायिक का स्मृन्यकरणः-मामायिक का स्मृति न रखना 
य्र्थात्‌ उपयोग न रखना मामायिक का स्मृन्यकगण 
्रतिचारह । जसे मुभे इम ममय मामायिक्र करना 
चादिये । मामायिकर मनेकीयान की रादि प्रवल प्रमाद 
वश भूल जाना । 
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(५) अ्रनवस्थित सामायिक करणः--अव्यवस्थित रीति से 
सामायिक करना अनवस्थित सामायिक करण अतिचार है । 
जसे ्रनियत सामायिक करना, अल्पकाल की 
सामायिक करना, करने के वाद दी सामायिक छोड देना, 
जसे तेसे ही श्रस्थिरता से सामायिक पूरी करना या अनादर 
से सामायिक करना । 
अनुपयोग से प्रथम तीन अतिचार हँ ग्रौर प्रमाद 
बहलता से चौथा, पाँचवां अतिचार ह । 
( उपासक दशांग सूत्र ) 
( हरिभ्रीय अवश्यक प्रष्टं ८३३ से ८३४ ) 
२१०-देशावकाशिक व्रत के पाच अतिचारः- 
(१) आनयन प्रयोग । (२) प्रे्यप्रयोग । 
(३) शन्दानुपात । (४) रूपानुपात । 
(५) वहिः पुद्गल प्रप । 

(१) आनयन प्रयोगः-- मर्यादा कि दए क्षेत्र से बाहर स्वयं 
नजा सक्नेसे दृमर को, तुम यह चीज लेते आना इस 
प्रकार संदेशादि देकर सचित्तादि द्रव्य मेगने में लगाना 
य्रानयन प्रयोग अतिचार हं । 

(२) प्रेष्य प्रयोग-मयदित कत्र से बाहर स्वयं जाने से मर्यादा 
का अतिक्रम हो जायगा । इस भय से नौकर, चाकर आदि 
आज्ञाकारी पुरुष को मेज कर काय्य कराना प्रेष्य प्रयोग 
अतिचार हे | 

(३) शब्दानुपात---शरपने घर को बाड या चहारदीवारी के 
्नन्दर के नियमित तेत्र से बाहर काय्यं होने पर 
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व्रती का वन भङ्गके भय सै स्वयं बाहर न जाकर निकट- 
वतीं लोगों को दीक, खासी आदि शब्द द्वारा ज्ञान कराना 
शब्दानुपात अतिचार है । 

(४) रूपानुपात- नियमित चत्र मे बाहर प्रयोजन होन पर 
दूसरों को अपने पास बुनण्टे के कलिर्‌ अपना या पदाथ 
विशेष का रूप दिखाना रूपानुपातं अतिचार हे ¦ 

(५) बहिः पुद्गल प्रक्पः--नियमित क्त्र ये बाहर प्रयाजन हान 
पर दसो को जनने लिये दला, कङ्कर आदि प्र॑कना 
बहिःपुद्गल्त प्रक्ेप अदिनार हे । 

पूरा विवेकः न हीने से तथा सहसाकार अनुपवागादि 
से पहले के दो अतिचार हैँ । मायापरता तथा व्रत सपि. 
चता से पिच्छ तीन अतिचार हैँ 
( उपासक दशाग ) 
(धम संग्रह अधिकार २ प्र १२१४-११५) 
( हरिभद्रीय ्रावश्यक प्रप्र ८२५ ) 
३११---प्रतिपूणं ( पग्पिणं ) पौपधर वरत के पाच अतिनारः- ` 
(१) अप्रत्युपेक्तित्‌ दुष्परत्युपक्नित शय्या संस्तारक । 
(२) अग्रमामित दुष्प्रमाजित शम्या संस्तारक । 
(२) अग्रतयुपेक्षित दुष्प्त्युपेक्नित उच्ार प्रस्रवण भूमि | 
(४) अप्रमाजित दुषप्रमाजित उचार प्रवण भृमि 
(५) पोषध का सम्यक्‌ अपालन । 


(१) गप्रत्युपेकठिति दुष्परतयुपेकिति शय्या संस्तारकः--शय्य. 
संस्तारक का चक्त से निरीक्षण न करना या अन्यपनस्क 


३१२ श्री सेखिया जेन अन्थमाला 


होकर ्रसावधानी से निरीक्षण करना अप्रतयुपेत्तित दृष््रतयु 
पेक्तित शय्या मंस्तारक अतिचार हे । 


(२) अप्रमित दुष्प्रपाजिंत शय्या मंस्तारकः-- शय्या मंस्तारक 
(संथारे) को न पूंजना वा ्रनुपयोग पृथक असावधानी से 
पूजना अप्रमाजित दुष्प्रमाजित श्या संस्तारक अति- 
चार हं । 

(२) य्रतयुपक्तित दुष्प्रत्युपेक्तित उचार प्र्षवण भूमिः--मल, मूत्र 
सादि परिटयने के स्थणिडल को न देखना या अनुपयोग 
पूवक असावधानी से देखना अप्र्युपेक्तित दुष्रत्ुपेक्नित 
उच्चार प्रस्वण भूमि अतिचार हे । 

(४) गभ्रमाजित दुष्प्रपाजित उच्चार प्रस्वरण भृमिः--मल, मूत्र 
रादि परिटवन कं स्थण्डिल को न पूजना या बिना उपयोग 
अरसावधानी से पूजना अप्रमाजित दृष्प्रपा्मित उच्चार 
प्रस्रवण भूमि श्रतिचार हे । 

(५) पापधोपवास का मम्यक्‌ पालनः--ग्रागमोक्त विधि से 
स्थिर चित्त होकर पपधोपवास का पालन न करना, पौषध 
मं आहार, शरीर शुश्रुषा, अन्रद्म तथा सावद्य व्यापार की 
अमिलापा करना प(पधोपवास का सम्यक्‌ पालन ग्रति 
चार हं । 


वरती के प्रमादी होने से पदतले के चार अतिचार है) 
सतिचारोक्त शय्या संस्तारकं तथा उच्वार प्रस्रवण भूमि 
का उपभोग करना अतिचार का कारण होने से ये अतिचार 
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कटे गये है । भाव से विरति ऋ वाधक होरे से पांनगां 
अतियार द ¦ 

( उपासवः दशाग ) 

३१२-- अतिथि संविभाग वरत क, एच त्न्चारः- 

८१) सचित्त निक्तेप (९ सौचित्तापेधान । 
(३) कालातिक्रम (४) परव्यपदेश । 

(५) मत्परिता 

(१) समचित्त नि्तेपः-साधु फो नरी देने की वुद्धि से कपट पृवकः 
सचित्त धान्य पादि पर सचित्त अनन्नादि का रखना सचित्त 
निकष अतिचार ह । 

(२) सचित्त पिधानः--सापु कोनी देने की वुद्धि से कपट 
पूवेकः चित्त अन्नादि को सचित्त फल आदि से दंकना 
सचित्तपिधान अतिचार टे । 

(३) फालातिक्रमः---उचित भिक्ता केगल का अतिक्रमण करना 
कालातिक्रम अतिचार हे । काल के अतिक्रम हो जाने पर 
यह सोच कर दान के लिए उद्यतं होना कि खव साधु जी 
प्राहार तो लगे नहीं पर वह जानेगे करि यह श्रावक 
दातार हे । 


(४) पर व्यपदेशः--्राहारादि अपनाने परभीन दनेकी 
युद्धि से उसे दृसरे का बताना परच्यपदेश अतिचार हे । 

(५) मत्सरिताः-- अमुक पर्प ने दान दिया हं । क्या मँ उससे 
कपण या हीन दहं? इम प्रकार इर्पाभावसे दान देनेमें 
रवति करना मत्सरिता अतिचार हं । 
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प्थवाः- 
मांगने पर कुपित होना ओर होते दए भी न देना, 
मत्सरिता अतिचार ३ । 
त्रथवाः- 
कषाय कलुपित चिन से साधु को दान देना मत्सरिता 
स्रतिचार हे । 
( उपासक दशाग ) 
( हरिभद्रीय आवश्यक प्रष्ठ ८३५-८३८ ) 
३१ ३--ग्पधिम मारणान्तिकी संलेखना के पाँच अतिचारः- 
प्रन्तिम मरण समयमे शरीर शओरर कपायादि को 
कश करने वाला तप विशोप अपधिम माग्णान्तिको संजेखना 
हे । इसके पांच अ्रतिचार रैः- 
(१) इहलोकाशंसा प्रयोग (२) परलोकाशंसा प्रयोग । 
(३) जीविताशया प्रयोग (४) परणाशंसा प्रयाग 
(४) काममोगाशंमा प्रयोग । 

( 2) इहलोकाशंमा प्रयोगः---इहलोक अथात्‌ मनुष्य लोक तरिष- 
यक इच्छा कमना | जसे जन्मान्तरमें मे राजा, मन्त्रीया 
सेर होर एेमी चाहना करना इहलोकाशंमा प्रयोग अनि- 
चार है । 

(२) परलोकाशंसा प्र योगः--परलोक पिपयक अभिलाषा करना, 
जेये मँ जन्मान्तरमें इन्द्रया देव हो, मी चाहना 
करना, परलोकाशंसा प्रयोग अतिचार हे । 
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‹ ३ ) जीयितशंसा प्रपोगः--यहु परिवार एवं लोवः प्रशमा 
रादि कारणो से यधिक्न जोधित रहने फी हच्छः करना 
जीषिताशंपा प्रयोग हे । 

) परणाशंसा प्रयोगः-अनशन करने पर॒ प्रशंसा आदि 

न देख कर या ज्ञुधः रादि कष्ट से पीडत रोर शीघ्र 

परने की च्छा करना मरणाश्सा पयोग है । 

( ५ ) काममोगाशंयः प्रयोग--मनुष्य एवं देयता सम्बन्धी काम 
यर्थात्‌ शब्द, ८५ एवं मोग यर्थात्‌ गन्ध, रस, स्पशं की 
दन्त्या करना काणमोगाशंमा प्रयोग हं । 

( उपासक दर्शांग ) 
(धर्म संग्रह अःधकार २ प्रष्टु २३१) 
२१४--श्रावक कै पाच अआरमिगम-उपाश्रय की सीमामं प्रवा 
क्रते द्री श्रावक फोरपांच अभिगपां का पालन करना 
चाद्ये । साधु जी के सन्मुख जते समय पाले जाने वाले 
नियम अभिगम कृटलते हँ । वे येदं 

( १ › सचित् द्रव्य, जसे पुष्य ताम्बृल आदि का त्याग करना | 

( २ ) अचित्त द्रव्य, जेसेः--वस्त्र वगेरह मयादित करना । 

( ३ ) एक पट्‌ बाले दुपट का उत्तगसंग करना । 

( ७ ) मुनिराज के दृष्टि गाचर हते ही हाथ जोड़ना । 


(५) पन को एकाग्र वरना । हि 
(भगवती शतक : उदेशा ५) 


€~ (^ न, ७. [9 

२१५ चागति की व्याख्या आर मेदः-चारित्रि मोहनीय फेम 

के क्षय, उपशम या क्षयोपशाम से होन बाज्ञे विरति परि- 
राम क्रो चाग्त्रि कहते हं) 


१ प 
^ 
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पन्य जन्म में रहण कयि हृए कमे संचय को दुर 
करने के लिये मोक्तामिलाषी आत्मा का सव सावद्य योग 
से निवृत्त होना चारित्र कदलाता ह । 

चारि के पंचभेदः- 

(१) सामायिक चारित्र, (२) देदोपस्थापनिक चारित्र । 
(३) परिहार विशुद्धि चारित्र, (४) सल्मम्पराय चारितरि। 
(५) यथाख्यातचाखिि । 

( १ ) सामायिक चागर्त्रि--सम र्थात्‌ राग द्रेश रहित आत्मा- 
के प्रतिक्षण अपूव अपूव निजेरासे होने बाली आत्म 
विशद्धि का प्राप्न होना सामायिक ह। 

मवाटवी कै भ्रमणसे पदा हने बाले क्लेशको 
प्रतिक्तण नाश करने वाली, चिन्तापणि, कामधेनु एषं 
कल्प वृत्त के सुखां का भी तिरस्कार करने बाली, निरुपम 
सुख देने वाली ठेसी ज्ञान, दशेन, चारित्र पर्यायो को 
प्राप्न कराने वाल, गाग दश रहित आत्मा के क्रियानुष्टान 
को सामायिक चारित्र कहने है | 

सवे सावद्य व्यापार क्रा त्याग करना एवं निरवद्य 
व्यापार का सेवन करना सामायिक चारि है। 

योंतो चारित्र के सभी मेद्‌ सावद्य योग पिरतिरूपदहं। 

इस लिये सामान्यतः सामायिक्र हीरे । छिन्त चाण्त्रि के 
दूसरे भेदो के साथ कद यादि विरोपण होने से नाम ओर 
रथं से भिन्न भिन्न बताये गथेर्है। क्लेद दि विशेषणो 
कैन होने से पहल्ते चागित्रि का नाम सामान्य रूप से सामा- 
यिक दी दिया गयाहे। 
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सामायिक के दो मेद--इत्यर कालिक सामापिक ओर 


यावत्कथिक सामायिक | 


(~ (^~ १ है 
इत्यरकालिक सापयिक--इत्यर काल का अथं दहै ग्न्य कलस 


( 


| 


२; 


दर्थात्‌ भविष्य में दूसरी बार किर सामयिकः तरत का च्यप- 
देश होन स जो अल्प काल कौ खमायिक हो, उसे इत्वर 
कालिः सामायिक कहते दै । पटल्ञे एय अन्तिम तीथकर 
भगवान्‌ के तीथं मे जव तक शिष्य में महाव्रत का आरोपण 
नहीं किया जाल ततर तक उस शिष्य क इत्वर कालिक 
सामामिकर नमसनी चाहिये । 
यावत्कथिक सापारितव. :-यावज्जीवग को सामायिक 
यावत्कथिक् सामायिकर कहलाती हे । प्रथम एवं अन्तिम 
तीथकर भगवान कै मिवा शेष वाईस तीथकर भगवान्‌ एषं 
महाषिदेह क्ते के तीथकरों के साधु्रां के यावत्कथिक 
सामायिकर होती हं । कयोक्रिं इन तीथकर के शिष्यो को 
दृमरी बार सःमायिक्‌ त्रत नरह दिया जाता। 
छदोपस्थापनिक चार्त्रि--जिम चाग्नि मं पूवे पर्यायका 
छद एवं महाव्रतं मे उपस्थापन-सअगोपश होता है उसे 
छदोपस्थापनिकः चारित्र कहते हैँ । 
अथवाः- 

पूवे पर्याय का छद करके जो महाव्रत दिये जाते है 
उसे क्रेदोपस्थापनिकः चाग्त्रि कहते है । 

यह चारित्र भरत, एेगवत त्र के प्रथम एवं चरम- 


तीर्थकरो के तीथमेंदहीदहोताहै शेष तीर्थकरों ॐ तीथं मे 
नहीं होता । 
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छेदोपस्थापनिक चारित्र के दो मेदरद-- 

(१) निरतिचार श्रदोपस्थापनिक । 

(२) सातिचार च्भेदोपस्थापनिकः । 

(१) निरतिचार ददोपस्थापनिकः--इत्वर सामायिकं बाल 
शिष्य ॐ एवं एक तीथे से दुसरे तीथं मे जाने वाजे 
माधुरं कैञजो व्रतं का अरोषण होता ह | वह 
निरतिचार देदोपस्थापनिक चात्रिहे । 

(२) सातिचार सखदोपस्थापनिकः-मूल गुणो का घात करने 
वले साधुके जो, व्रतो का अरोषण होता ह वह 
सानिचर द्दोपस्थापनिक चारित्र हे । 


(३) परिहार विशुद्धि चाशिः-- मिस चाखिरिमें परिहार तप 


विशेष से कम निजेरा स्पशुद्रिरोती है । उसे परिहार 
विश्चद्धि चारित्र कहते हं । 
अथवाः-- 

जिस चारित्र मं ्रनषणीयादि छा परित्याग विशेष 
रूप से शुद्ध दोता हे ¦ वह परार विशुद्धि चार्तरिहे। 

स्वयं तीथकर भगवान्‌ के समीप, या 
तीथकर भगवान्‌ के समीप रह कर पहले मिसने परिहार 
विशुद्धि चारित्र अङ्खीकार करिया है उसके पास यट 
चारित्र यङ्धीकार किया जाता दं । नव साधुध्रोंका गण 
परिहार तप अङ्खीकार करता दहे | इनमेसे चार तय करते 
ह जो पारिहागिकि कटलाने ह । चार व्यार करते हैँ जो 
्मनुपारिहारिक कहलाते है रौर एक कल्पस्थित अर्थात्‌ 
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गुरु रूपमे रहता है सिसके प्तस पाग्हारिक एवं अनुपारि - 
हारे साधु आलोचना, पन्दनः. प्रत्याख्यान आदि करते 
है । पारिहारिक तावु शीप्म कटु मे उघन्य एक उपवास,मध्यम 
वला (द उण्वास) ओर उत्करष्ट तेल: (तीन उपवास, तप 
करते हे ¦ शिशिर कारा मे रघन्य बेला मध्यम तेला गोर 

उत्कृष्ट ( चार उपवास › चोला तप करते है । वर्षा काल 
मे जघन्य तेता, पध्यम चोला ओर उत्क्रष्टं पचोला तय 
क्ते हँ । रप दार आनुपारिहारिक णवं कल्पस्थित 
(गुरु स्प) पान साधु आयः निन्य मोजन करते हे। 
ये उपवास यादि नहीं कते। आयविल के सिवा य 
स्रोर भोजनं नहीं करते रथात्‌ सदा आाय॑विल ही करते हे । 
इम प्रकार धारिहारिक साधुद्धः मास तक तपक्रतेदहे। 
चः मास तक तप कर लेने के बाद वे यनुपागिहारिकः ्र्थात्‌ 
वेयाव्रच्य करने बाले हो जाते दरं ओर वरेयावरृच्य करन वाज्त 
(आनुपारिहारिकः) साधु पार्हारिकि बन जाने हे अर्थात्‌ तप 
करने लग जाते हं । यह क्रम भी द्धः मास तक पूयवत्‌ चलता 
हे । इम प्रकार आट साधुं क तप कर लने पर उनमें से 
एकः गुरु पद पर स्थापित क्रिया जाता हं आर शेष सात 
वेयाघरृच्य करते हं ओर गुरु पद प्र रहा हया साधु तप 
करना शुरू करता हं । यद भीद्धः मास तक तप करता 
हे | इम प्रकार अरटारह पास मं यह परिहार तपक्ा कल्प 
पूणं होता है । परिहार तप पणं होने परवेसाधुयातो इसी 
कल्प को पनः प्रारम्भ कमते या जिन कल्प धारणा कर 
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लेते है या वापिस गच्छ मंञओ्ा जातें । यह चाणि 
छेदोपस्थापनिक चारि वालों कै दहीहोताह दसरों के 
नहीं । 

निर्विश्यमानक ओर निवि्टकायिक के मेदसे 
परहार विशुद्धि चाख्रिदो प्रकारका दहे । 

तप॒ करने वाले पारिहारिक साधु निर्विश्यमानक 
कहलाते हें । उनका चापि निविंश्यमानक परिहार विशुद्धि 
चारित्र कहलाता हं । 

तप करके वेयावरृर्य करने बाल्ते अनुपारिहारिकं साधु 
तथा तप करने के वाद गुरु पद रहा ह्या साधु निविष्ट 
कायिक कहलाता हे । इनका चारित्र नि्िं्टकायिक परिहार 
विशुद्धि चार््रि कहलाता हं । 


(४) स्ूदम सम्पराय चाखिः-सम्पराय का अथे कषाय होता 


है । जिस चारित्र मे घ्च्म सम्पराय अर्थात्‌ संज्वलन लोभ 
क्म घरच्म स्रंश गहना ह । उसे सत्प सम्पराय चासि 
कहते हं । 

विशयुद्ध्यमान आर संक्लिश्यमान के भेद से घल्म 
सम्पराय चारि्रिकेदी मेद दहै। 

पकः श्रेणी एवं उपशम श्रेणी पर चटृने वाले साधु के 

परिणाम उत्तरोत्तर शुद्ध रहने से उनका दत्तम सम्पराय 
चारित्र विशुद्धयमान कहलाता हे । 

उपशम शरणी से गिरते हृए साधु कै परिणाम 
संक्लेश युक्त होते हं इसलिये उनका षत्त्मसम्पराय । चारित्र 
संक्लिश्यमान कटलाता हे । 
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(५) यथाख्यात चारित्रि--सवेथा कषाय का उदयन रेने से 
अतिचार रहित पारमाथिकः सूप से प्रसिद्ध चारित्र यथ्‌ 
ख्यात चारित्र कहलाता हे । अधथना द्पायी साभुका 
निरतिचार यथाथे चारित्र यथारू्यात चारित्र कटलाता हे । 

दस्य ओर वली के मेद से यथाख्यात चारित्र 
के दो मेद हँ अथवा उपशाम्त गोह ग्रौर सी मोह या 
प्रतिपाती ग्रोर ग्रप्रतिपाती के मेद से इसके दो मेद रैं । 
सयोगी क्ली ओर अयोगी केवला के मेद से 
केवनती यथाख्याल चारत्रिकेदो भेद दहे। 
( णाग ५ उदेशा २ सूत्र ४२८ ) 
( अनुयोगद्वार प्रष्ठ २२० अआ्रगमोदय समिति ) 
(श्रभिधान राजेन्द्र कोपमभाग ३ तथा ७) 
सामाटश्र रोर चारित्त शब्द्‌) 
( विगेपावश्यक माप्य गाधा १२६०-- १२.७६ ) 
२२६-महावत की तप्राख्या यर उसके मेदः- 
देशविरति श्रावक की पृक्ता महान्‌ गुणवान्‌ साधु 
९निगज के सवेविरति सूप व्रतो को महाव्रत कहते हे । 


ग्रथवाः-- 
श्रावक के अरुत्रत की अपेता साधर के व्रत वड्‌ हं। 
स्स लिये ये महाव्रत कहलाते ह | 
महाव्रत पाच हंः-- 
(१) प्राणातिपात पिरपण महाव्रत । 
(२) मृषावाद विरम महाव्रत | 
(२) अदकत्तादान पिरपगा महाव्रत । 
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९५) 
श! 
१, 


(४) मथुन व्रिरमण महाव्रत । 
(५) पर्म्रह पिरमण पटाव्रत | 

(?) प्राणातिपात विरमण महाव्रतः प्रमाद पूवक घ्म ओर 
बादर, त्रस ओर स्थावर रूप समस्त जीवों क पांच इन्द्रिय, 
मन, वचन, काया, र्वासोच्छवास श्र त्रायु सूप दश 
प्राणों मंसे किसी का ्रतिपात (नाश) करना प्राणातिपात 
हे । सम्मण्ज्ञान एवं श्रद्धापृथेक जीवन पर्यन्त प्राणातिपात 
से तन करण तीन योग से निवन होना प्राखातिपात 
विरमण सूप प्रथम मात्रत है | 

(२) म्षावाद्‌ विरमण महाव्रतः--ग्रियकाग, पथ्यकारी एव सत्य 
वचन को ल्योड कर कपाय, भय, हास्य आदि के वश 
प्रयत्य, अप्रिय, हितकारी वचन कहना मृषावाद ह ) 
घच्म, यादर के भेद से अ्रसन्य वचन दो प्रकार काटहे। 
सद्धएव प्रतिषेध, असद्धावाद्धावन, ्र्थान्तर यर गर्हा के 
मेद से प्रत्य वचन खार प्रकारकाभी हे । 

नाटः--स्रमत्य वचन क्र चार मेद रार उनका व्याख्या बोल 
नम्बर २७० ददी गंहै। 

चोर को चोर कहना, कोटी को कोदी कहना, काणे 

को काणा कहना आदि रप्रिय वचन हें । क्या जंगल में 
तमने स॒ग देखे ? शिकारियों के यह पृद्धने पर मृग देखने 
याज्ञे पुस्प का उन्दं विधि स्प में उत्तर देना अहित वचन 
हे ] उक्त च्रप्रिय एवं अहित वचन व्यवहार में सत्य होने 
परभीपर पडाकारी हने से एवं प्राणियोंकी दसा 


छ ता 0 
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जनित पापक देतु हनि स सावद्य रँ । इस लिये हिंसः युक्त 
हाने से वास्तव मं च्रसत्य ही है। छसे मृषावाद से सवथा 
जीवन परयन्त दन करण तीन्‌ योग से निघ्रन होया 
मृषावाद विरम सूप दिती मात्र हं 

अ्दत्तादान विरपण पराटत- कटं पर भी ग्रास, नगर 
रणय आदि मं सचित्त, अचिर, अल्प. वहु, अशु 
स्यल अदि वस्तु को, उमके स्वामी की ग्नि आज्ञा लेना 
यद्दान ह । यह अददादान स्वाम, जीव, तीथे पं गुर 
के भेदमे चार प्रकर का टोता दर-- 

(१) स्वामा घे विनः दी दर्‌ तृण, काष्ट रादि वस्त॒ लेना 
स्वामी अ्रदरादान हं | 

(२) कोई सचित्त चम्तु स्वामी ने दे दीह, परन्तु उस वस्तु 
के ग्रधिष्टाता जीव की गाज्ञा चिना उसे लेना जीव यद- 
नादान ह । जसं माता पिता या मंरक्तक दारा पुत्रादि शिष्य 
भित्नास्पमे दिवे जाने पर भी उन्हं उनकी इच्छा पिना 
दीन्ला लने कै परिणामन दान पर भी उनकी अनुमति के चिना 
उन्हें दीक्षा दना जीव ्रदत्तादान हं । इमी प्रकार समचित्त 
थ्वी अदि स्वामी द्वाग दिय जन पर भी प्रथ्वी-शर्गर के 
स्वामी जीव को यल्ञान दहन स उस भोगना जीव अद- 
तादान दं । इम प्रकार समचित्त वस्त॒ के भोगने मं प्रथम 
पटात्रत के साथ माध ततीय महाव्रत करा भीभङ् होता हे। 
(३) तीथकर से प्रतिषध किये दए आआधक्छर्मादि आदार 
ग्रदण करना तीथकर अदत्तादान हं । 
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(४) स्वामी द्वारा निदपि अ्राहार दिये जाने परमभी गुरुक 
रज्ञा प्राप्न करिये बिना उसे भोगना गुरु त्रदत्तादान हं । 
किमी भी चत्र एवं वस्तु पिषयक उक्त चारो प्रकार 
के अदनादान से सदा के लिये तीन करण तीन योगसे 
निघ्न हाना अ्रदत्तादान विरमण सूप तीसरा महाव्रत हे | 


स्‌ [9 =, ^ 0 ८ 
(४) मेथुन विरमण महाव्रत--देव, मनुष्य ओर तियञ्च सम्बन्धी 


दिव्य एवं दारक काम-सेवन का तीन करण तीन योग 
ने, ~ 
से त्याग करना मेभुन विरमण रूप चतुथं महाव्रत हं । 


(५) परिग्रह विरमण महाव्रतः-्नल्प, वदु, अणु, स्थूल सचित्त 


अचित मादि समस्त द्रव्य विप्रक परिग्रह का तीन करण 
तीन योगसे त्याग करना परिग्रह पिरमण रूप पांचवां 
महाव्रत हे । मूच्छ, ममत्व होना भाव परिग्रह है ओर बह 
त्याज्य है । मृच्छभाव का कारण होने से बाह्य सक्रल 
वस्तुणं द्रव्य परिग्रहं रोर वे भी त्याज्य हं । भाव- 
परिग्रह ल्य हे योर द्रव्य पर्प्रिह गोश | इम लिए यह 
कहा गया हं फि यदि धमपिकररण एवं शरीर पर यति के 
मृच्छ, ममता भाव जनिन राग भावनदहोतो वह उन्हे 
धारण करता दूरा भी अ्रपरिप्रहीदीहे। 
( दशवेका लिक अध्ययन ४) 
( ठाणांग ४ सूत्र २८६ ) 

( धमसंग्रह अधिकार ३ पष्ट १२० से १२४ ) 

( प्रवचन सारोद्धार गाथा ५५३ ) 


३१७--प्राणातिपात विरमण सूप प्रथम महाव्रत की पांच 


भावनाण- 
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(१) साधु र्या समिति यें उपयोग रखने गला हो, स्योकि ह्या 
समिति रदित साधु प्रण, भूत, जीव ओर सव की हिसा 
करने वाले? होता हं । 

(२) साधु सदा उपयोग प्रवकः देख कर करौड़ गल वाने पात्र मे 
ग्राहार, पानी ग्रहण => एवं प्रकाश वाजे स्थानमे देख 
कर भोजन करे ¦ अनुपयोग पूवक पिना देखे आहारादि 
ग्रहण करने बाले एवं भोगने बले साधु के प्राण, भूत, 
जीव शरोर सत्व की हिसा क सम्भव हे । 

(२) अ्रयतना से पात्रादि भंडोपगरण सेन ओर रखने का आगम 
मे निषेध हं । इय लिए साधु आगम मे कहे अनुसार देख 
कर ओर पंजकर यतना पवद भंडोपगरण वे ओौर रखे, 
द्रन्यथा प्राणियों की हिसा का सम्भव हे । 

(5) संयम मे सावधान साधु मन को शुम प्रवृत्तियों मं लगवे। 
मन को दुष्ट रूप से प्रवतारे बाला साधु प्राणियों क हिमा 
करताहं। कायाका गोपन होतेदृए भीमनकी दुष् 
प्रवृत्ति राजपि प्रसन्न चन्द्रकी तरह कंमेव्रन्ध का कारण 
होती हं । 

(५) संयम मे सावधान साधु अदुष्ट अर्थात्‌ शुभ वचन में प्रवृति 
करे । दुष्ट वचन मे प्रवृति करने बाले के प्राणियों को हिमा 
का संभव हं । 

३१८- मृषावाद विरमण स्प द्वितीय महाव्रत की पाच 
भावनाएः- 
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(१) सत्यवादी साधु को हास्य का त्याग करना चाहिये कयापि 
हास्य वश्‌ मृषा भी बोला जा सकता हे । 

(२) साधुं को सम्यग््नान पूवक विचार करके बोलना चादिये । 
कयापि पिना विचारे बोलने वाला कभी भूट भी कह सकता हे। 

(३) करोपके कुष्लको जान कर साधु को उसे त्यागना 
चादिये । क्रोधान्ध व्यक्ति का चित्त शान्त हो जाताहे। 
वह स्व, पर का भान भूल जाता दे ओर जो मनम च्राता 
हे वही कह देता हे | हस प्रकार उसके शूट बोल्ने की 
महत संभावना हे | 

(४) साधुकोलोभकात्याग करना चाहिये क्योकि लोभी 
व्यक्ति धनादि कौ इच्छासे मृटी माक्ती आदि से शूट 
योल सकता हं । 

(५) साधुकोमयकरा भी परिहार करना चाहिये। मयभीत 
व्यक्ति प्राणादि को वचन कीडच्छा से सत्य व्रत को 
दृपित कर असत्य मे प्रवृत्ति कर कर सक्ता हं 

३१६-अदत्तादान विरमण स्प तीसरे मटावरत की पांच 
भावनाप- 

(१) साधु को स्वयं ( दमरकेद्रारा नदीं) स्वामी अथवा 
स्वामी से अधिकार प्राप्न पृस्पका स्रच्छी तरह जानकर 
शुद्ध अवग्रह (रहने के स्थान) की याचना करनी चाहिये । 
अन्यथा साधु को अदत्त ग्रहण क्रा दोप लगता है | 


(२) अवग्रह को ऋज्ञा लेकर भी वहा रहे दए तृणादि ग्रहण के 
लिये साध्‌ को आज्ञा प्राष् करना चादि । शय्यातर का 
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प्रनुमति वचन नुन करदीसाधु को उन्हं तेना चाहिये 
अन्यथा बह षिनादी द्रई वत्तु के ग्रहण करने एं रोगने 
का दोषी हं 

(३) साधु को उपाश्रय कासीपाको खाल वर णवं आन्नः प्राप्र 
कर उशा सृवन करन चादिये । दयत्य्यं यह हे क्रिः णक 
बार स्मीके उपाश्रयकी अ्ाज्ञादे देने एर भ बार वार 
उपाश्रय का परिमाण खोल कर याज्ञा प्राप करनी 
चाहिये । ग्लानदि अवस्था मं दघुनीत डीनीत परिटवचने, 
टाथ, पर, बान आदि के स्थानो कौ, अयप्रह ( उपाश्रय ) 
की राज्ञ हने पर भा, याचना करना चाहिये ताकि दाता 
का दिल दुःखितनदहो। 

(४) गुर अथवा रत्नाधिकर की यत्ना प्राप्रे कर आहार करना 
चाटिए । आशय यह हं कि घ्त्रोक्त विधि सेप्रासुक एषणीय 
प्राप हए आहार का उपाश्रय मं लाकर गुरु के प्रमे 
्रालोचना उर गौर आहार दिखला कर फिर माधृमंडली 
मे या क्रेले उसे खाना चाहिये ! धमे के साधन स्प्‌ अन्य 
उपकरणा क्रा ग्रहण एवं उपयोग भी गुरु कीाज्ञासेदी 
करना चाहिये ¦ 

(५) उपाश्रय में रहे दए समान आचार वाले संभोगी साधर से 
नियत क्तत्र रार काल के लिये उपाश्रय की आज्ञा प्राप्र 
करके ही वहां रहना एवं भोजनादि करना चाहिये अन्यथा 
चोग का दोप लगता हं | 

३२०-मे धुन विरमण रुप चतुथ मात्रत की" पांच भावनाणए- 

(१) व्रह्मचारी को आहार के यिष्य में संयत होना चाहिए । यति 
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स्निग्ध, सरस आहार न करना चाहिए ओर न परिमाण से 
अधिक ठेस ठेस कर दी आहार करना चाहिए । अन्यथा 
ब्रह्मचयं की विराधना हो सकती हे। मात्रा से अधिक 
आहार तो ब्रह्मचयं के अतिरिक्त शरीरके लिए भी 
पीडाकारी ह । 


(२) ब्रह्मचारी को शरीर की विभूषा अर्थात्‌ शोमा, शुश्रूषा न 


करनी चाहिये । स्नान, विलेपन, केश सम्पाजन आदि 
शरीर की सजावट मं दत्तचित्त साधु सदा चंचल चित्त 
रहता हं रौर उसे विकारोत्पत्ति होती हे । जिससे चौथे त्रत 
की विराधना भी दहो सकती हे । 


(३) स्त्री एवं उसके मनोहर युख, नेत्र आदि ग्रंगों को काम 


वासना कीदण्िसे न निरखना चाहिए । वासना भरी दृष्टि 
द्वारा देखने से व्रह्मचये खंडित होना संभव हे । 


(४) स्तिया के साथ परिचय न रखे । स्त्री, पशु, नपुंसक से 


सम्बन्धित उपाश्रय, शयन, रासन आदि का सेवन न 
करे । न्यथा ब्रह्मचयं बतभङ्क हो सकता हे | 


(५) तच्चज्ञ मुनि, स्त्री विषयक क्थान करे | स्त्री कथाम 


आसक्त साधु का चित्त पिकरृतदहो जाताहं। स्त्री कथा 
को ब्रह्मच्य॑के लिए घातक समभ कर इससे सदा 
बरह्मचारी को दुर रहना चाहिए । 

आचारांग दत्र तथा समवायांग सत्र में त्र ह्यचय्यं व्रत 
क॑ मावना्नो में शरीर की शोभा विभूषा का त्याग करने के 
स्थान मं पूवे क्रीडित अर्थात्‌ गृहस्थावस्थामे भोगे दए 
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काम मोग आदि क्रा स्मरण न करना लिखा हं । क्योकि 
पूये रति एवं क्रडाकः स्मरण करने से कायाग्नि दीप 
क + = (^ [न ५ 

होता हे, जो पि बह्मचय्ये के लिण घःतफ्‌ द| 


३२१-पग्ग्रह विग्मण सूप पाच्यं पहात्रत का पचि भावनाएः- 
पाचां इन्द्रियं > चेपय शब्द, रूप, गन्ध, रम्‌ ऋर 
स्पशो कै इन्द्रिय गोचर होने पर मनोज्ञ पर मृन्त्री-गद्रि 
भावन्‌ लवे णवं अमनो पर दप न ष्रे।यांरो 
विषया फ गोचर होने परग उद्ियां उन्दं मोगती ही हैँ । परन्तु 
माधु को मनोज णवं च्रमनोज्ञ पिपय) प्र गग दरपन 
करना चह : पंचं व्रतम मृच्छ स्प माव प्ग्ग्रिहि का 
त्याग पिया जाता हे | इम निए मद्रा, ममत्व करनेसे व्रत 
स्रण्डित ह्य जाता हं । 
( वाल नम्बर ३१४ से ३२१५ तक कै लिए प्रमाण ) 

( हरिभद्रौय आ्व्रष्यक प्रतिक्रमणाध्ययन प्रष्ट ६५८ ) 
( प्रवचन सारोद्धा- गाथा ६३६ से ६४० पृष्ट ११७) 

( समवायाग ४५वां समवाय ) 
( अआचाराग सूत्र श्रतस्कन्य २ चृता ३) 
( घम संग्रह श्रयिकार ३ पृष्ट १८५ ) 

३२२ वेदिका प्रतिलेखना के पांच भदः- 

तः प्रमाद प्रतिलिखना मं छरी वेदिका प्रतिलेखना 


हे । वह पांच प्रकार कीदः- 
(>) उ्वे वेदिका (२) ्रघोवेदिका | 
(२) तियम्वेदिका (४) दिधा वेदिका । 


(५) एकतो वेदिका । 
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(१) उश्वं वेदिकाः-दोनो धुरनो के उपर हाथ रख कर प्रति- 
जेखना करना उध्वं वेदिका है । 
(२) अरधोवेदिकाः--दोनो प्रुटनो के नीचे हाथ रख कर प्रतिज्ञे 
खना करना अधोवेदिका हे । 
(३) तियग्वेदिकाः--दोनों घरटनो के पाश्वं (पसवाड) में हाथ रख 
कर प्रतिलेखना करना तियग्बेदिका है । 
(४) दि धावेदिकाः-दोनों घुटनों को दोनों मुजाच्रों के बीच में 
करक प्रतिलेखना करना दिधा वेदिका हं । 
(५) एकतोवेदिकाः--एक घुटने फो दोनों युजानं के बीचमें 
करके ग्रतिलेखना करना एकतोवेदिका हं । 
( ठरणांग ६ उदेश। ३ सूत्र ५०३ ) 
३२३-पांच समिति की व्याख्या ओर उसके मेदः- 
परशस्त एकाग्र परिणाम पूवक की जाने वाल्ली माग- 
मक्त सम्यक प्रवति समिति कटलाती हं । 
पथवाः- 
प्रणातिपात से निवृत्त होने कै लिए यतना पूवक 
सम्यक्‌ प्रतृनि करना भमिति ह । 
समिति पांच हंः-- 
(१) ई्या समिति । 
(२) भाषा समिति । 
(३) एपश। समिति । 
(४) आदान भण्ड मात्र निक्तेपणा समिति । 
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(५) उच्चार प्रस्रवण ल्त सिंषाणं जल् परिस्थापनिका 
समिति | 

(१) र्या समितिः--ज्ञान, दशन एवं चाणि के निमित्त याग- 
मोक्त काल मे यु परिमाण भूमि प्ले एकाग्र चित्त रे देखते 
दुष्‌ राजगरागं ग्रादि मं यतना पूथक गमनागमन करना 
यां समिति हे । 

( २ ) भाषा सपितिः-यतना पूवक भापण में प्रवृत्ति करना 
ग्र्थात्‌ अवश्यकता होनिपर भापाके दोषों का परिहार 
करते दए सत्य्‌, हिद, मित श्रौर असन्दिध वचन कहना 
भाषा समिति ह । 

३ एषणा समितिः- गवेषण, ग्रहण श्र ग्रास सम्बन्धी एषणा 
के दोषां से अदृपिति यत एव विशुद्ध आहार पानी, रजो- 
हरण, मुखवस्त्िकरा यादि अ्ोपिक उपथि अर शस्या, पाट 
पारलादि स्रपग्रहिकः उपधिका ग्रहण करना एषणा 
समिति हे । 

टः गवेपशपणा, ग्रहणपणा आर प्रामपणा का स्पसूप 
त्२्ववोलमद दया गया 

( ¢ ) श्रादान भंड मात्र निक्षपणा समितिः--मासन, मंस्ता- 
रक, पाट, पाटला, वस्त्र, पात्र, दण्डादि उपकरग्णां को 
उपयोग पूेक देख कर एवं रजोदग्णादि से पृंज कर 
लेना एवं उपयोग पथेक देखी रार पूजी दृद भूमि पर 
रखना आदान भंड मात्र निक्तेपणा समिति दहे । 

८ ५ ) उच्चार प्रस्रवण खेल सिघाण जन्ल परिस्थापनिका 
सपमितिः--स्थण्टिल के दोपां को वजेते दए परिटयने योग्य 
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लघुनीत, बड़ीनीत, धृक, कफ, नामिका -मल मरौर मलय्रादि 
को निर्जीव स्थरिडिल में उपयोग पूवक परिटवना उच्चार 
प्रस्रवण खल मिघाण जन्ल परिस्यार्पाःका समिति हे । 
( समवायांग ५) 
(ठाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४५७) 
(घम संग्रह अ.घक)र ३ पष्ट १३५०) 
(उत्तगाध्ययन सूत्र अध्ययन २४ ) 
३२४ ग्राचार पचः--पोक्ेकं लिए किया जाना वाला 
ज्ञानादि ग्रासेवन सूप अनुष्ठान विरोप आचार कटलाता हे । 
्रथवाः-- 
गुर ब्रद्धि क लिए किया जने वाला आचरण 
प्राचार कटलाता हं | 
न 
पूव॒एस्पा स सचान ज्ञानाद्‌ सासवन वाधको 
ग्राचार कहते हें । 
यराचार के पांच भेदः- । 
(?) ज्ञानाचार ¦ (२) दशनाचार | 
(३) चरिव्राचार ¦ (४) तप आचार । 
(५) व्या चार | 
१) ज्ञानाचारः-- मम्यक्‌ टश्च काज्ञान करने के कारण भृत 
भ्रतत्रान की स्ाराधना करना ज्ञानाचार हे । 
८२) दशनाचार--दशन अर्थान्‌ मम्यक्तय का निःशंकरितादि स्प 
से शुद्ध आराधना करना दशेनाचार है । 
(३) चाख्तराचार--ज्ञान एवं श्रद्धापूृवक सव सावद्य योगों का 


॥ । 


त्याग करना चागति हं | चारितवि का सेवन करना चारितरा- 
चार हे । 
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(४) तप अराचर--इच्छा निगध रूप अनमानादि तप का सेयन 
करना तप्‌ आचारहे : 

(५) वीर्य्याचःर-- अपनी शपित का गोपन त रते दए धम 
कार्या मं यथाशक्ति मन. वचन, कायः धारा प्रवृत्ति कैरना 
वीर्या चार्‌ ह । 

( ठाणग ५ उहेशा > सूत्र ४३२ ) 
( धमसंग्रर अधिकार ३ प्रष्ठ ४० ) 
२२४--शआाचार प्रकम्ण के पाँच प्रकार-- 
्राचारगि नामक प्रथम शङ्क के निशीथ नामक 
्रध्ययन को अचार दयुर्कल्प कहते हं । निशीथ अध्ययन 
चारांग सत्र फी पंचम चृलिका ह । इसके बीस उदेशे 
है | रपरे पांच प्रक्रार के प्रायधिनों का वणन है । इथी लिये 
इमे पाँच प्रकार कदे जाते है । वे ये है-- 
(१) मासिक उद्घातिक । (२) मासिक अनुदूधातिक | 
(३) चोंमासी उदुधातिक । ४) चोमासी अनुदुघातिक्‌ । 
(५) आरोपणा । 

(१) मामिक उदृधादिकः-उद्घात अथात्‌ बिभाग करके जो 
प्रायशित्त दिया जाता हं वह उदघातिकः प्रायभ्त्ति हं | एक 
मास का उद्धातिक ग्रायरिचत्त मासिक उदुघातिक ह । इसी 
को लघरु मास प्रायरिचत्त भी कहते है । 


मास के राधे पन्द्रह दिन, ओंर मासिक प्रायरिचत्त 
के पृथे वतीं पच्चीम दिन के आधे १२॥ दिन-इन दोनों 
को जोडने से २७॥ दिन होते ह॑ । इम प्रकार भाग करके 
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जो एक मास का प्रायरिचत्त दिया जाता हे वह मामिक 
उद्धातिक या लघु मास प्रायरिचत्त हे । 

(२) मामिक अनुदूषातिक- जिस प्रायधितकामागनदहो याति 
लघुकरण न हौ वह अनुदूषातिक ह । श्नुद्घातिकर 
प्रायधित्त को गुर प्रायथित्त भी कते हँ । एक मास का 
गुर प्रायधित्त मायिकः अनुद्घातिकः प्रायधित्त कदलाता हं । 

(३) चमासी उद्घातिक-चार मास का लघु प्रायश्चि्न चौमासी 
उद्धातिकः कहा जाता हं । 

(*) चौमासी सअनुद्घातिकः- चार मास का गुरु प्रायधित्त 
चमामी अनुद्धातिक्र कहा जाता हे | 

दोषों के उपयोग, श्नुपयोग तथा सक्ति पूवक सेवन 
की अपेक्ता तथा दोषों की न्यूनाधिकता से प्रायधित्त भी 
जघन्य.पध्यम रर उन्करषटस्पसे दिया जाता ह | प्रायधित्त 
स्पमंतपमभी क्रिया जातादहे। दीत्ता कराल्छेदमभी देता 
ह्‌ । यह सव पिस्तार दुद सूत्रों से जानना चादिे। 

(५) अआ्ररोपण-एक प्रायाश्वत्त के उपर दृसरा प्रायधित्त चटाना 
द्मारोपणा प्रायधित्त ह ¦ तपं प्रायधित्त छः माम तक 
उपरा उपरी दिया जा सक्ता हे । इसके अगे नहीं| 

( ठटाणांग ५ उदेशा २ सूत्र ४३३) 


३२६-रारोषणा के पांच भेदः- 


(१) प्रस्थापिता । (२) स्थापिता । 
(३) कृत्स । (४) न्ता । 


(५) हाडाहडा | 
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(१) प्रस्थापिताः-ओारोपिता प्रायभित्त अ जो पातन करिया 
जाता हे वह प्रस्थापित आरोपण हे । 

(२) स्थापिताः- तो प्रायतत आरोपण स्‌ दिया गया ह । उस 
का बेयाव्रृच्यादि कारणों से उसी समय पालन न कर आगे 
के लिये स्थापित करना स्थापिता यारोपणा हे । 

(३) ज्रन्स्दाः--दापाो का जो प्रायथित् छः महीने उपरान्त न 
होन से पृण सेवन कर लिया जाता है र सिस प्रायित्त 
म कमी नहीं कौ जाती । वह रत्छा आरोपणा हे 

(¢) ्रक्रन्खा--स्रवगाधर वाहन्य से छः मास से अधिक 
द्रारोपरः्‌ प्राय धित आने परे उपर का जितना भी प्राय- 
धिन हे । वह जिनमें कम कर दिया जाता हं । वह ग्रकरत्सा 
्रारोपणा इ | 

(५) टाडाटडा--लघरु यथवा गुरु एक, दो, तीन आदि मास का 
जो मी प्रायश्चि्न आया हो, वह तत्काल दही जिसमं सेवन 

क्रिया जाता हे वह हाडहडा श्रारोपणा हे । 

( उाणांग ४ उदेशा २ सूत्र ४३३) 
( समवायाग २८) 
३२७--र्पांच शौच ( शुद्धि ):-- 
शोच रथात्‌ मन्लीनता दुर करने स्प शुद्धि के पांच 
प्रकार हं । 


(१) प्र्वी शोच । (२) जल शोच । 
(३) तेजः शोच । (४) मन्त्र शोच | 


(५) ब्रह्म शोच | 
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(१) एृ्यी शोच-मिदटरी से घ्रणित मल शरोर गन्ध का दूर करना 
पृथ्वी शौच हं । 

(२) जलः शाच-पानी से धोकर मलीनता दुर करना जल 
शोच हं । 

(३) तेजः शौच--श्रमि एवं अप्निके विकार स्वस्प भस्पसे 
शद्वि करना तेजः शोच हं । 

(४) मन्त्र शौच--मन्त्र पे होने वाली शुद्धि मन्त्र शौच हे। 

(५) त्रत शाच--त्रह्मनर्ग्यादि कुन अनुदान, जो ्रात्मा फे 
काप कषायादि आभ्यन्तर मल की शुद्धि ऋछरते हे, च्म 
शच कहलाते देँ । सत्य, तप, इन्द्रिय निग्रह खं स प्राणियों 
प्र दया भाव स्पशचकामी इमी मं समावेश होता हे । 

इनमें पहले के चार शच द्रव्य शाच है श्र ब्रह्म 
शोच भाव शाचटह। 
(टाणांग ५ उद्देशा  सृघ्र ४४६) 

३२२८--पच प्रकार का प्रन्याख्यानः- 

प्रत्याख्यान (पच्चक्खाण) पांच प्रकार से शुद्ध होता हे। शद्वि 
के मेद से प्रत्यास्यान भी पांच प्रकार का है 


(१) श्रद्धान शुद्ध) (२) विनय शुद्ध | 
(३) अनुभाषण शुद्ध । (५) नुपालना शद्ध । 
(५) भावशुद्ध । 


(१) श्रद्धानशुद्धः-जिनकल्प, स्थविर कल्प एवं श्रावकः धमं 
विषयक, तथा सुभिक्त, दुभित्त, पहली, चौथी पहर एवं 
चरम काल मे सधज्ञ भगवान्‌ ने ज प्रत्याख्यान कटे ह 
उन पर श्रद्धा रखना श्रद्धान शुद्ध प्रत्याख्यान हं । 


(२) 


नसय 
^ 
0 


(५) 


९ 
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विनय शद्धः--प्रत्याख्यान कै रुपय म पन, वचन, काया 
कः; गोपन कर अन्यूनािक अर्थात पूण वन्दना की विशुद्धि 
रखनो विनय शद्ध प्रत्याख्यान है | 
अनुमाष शद्रः--गुस के वन्दना करफे उनके सामने 
खड हो, हाथ जोड़ द प्रत्याख्यान करते दए व्यक्ति 
का, गुरु के वचनो को धीम शब्दां मं अन्तर, पद, व्यञ्जन 
फी स्रपक्ता शुद्ध उच्चारण करते दए दोहरणना अनुभाषण 
(परिभाषण) शद्ध है । 
ग्रनुपालना शृुद्रः--टवी, दुष्काल, तथा ज्वरादि महा 
रोग टोने पर भी प्रत्याख्यान को भङ्ग न करते दए उसका 
पालन करना यनुपालना शद्ध टै । 
भाव शुद्धः--राग, द्रप, एटिकः प्रशंसा तधा करोधादि 
पग्णिाम से प्रत्याख्यान को दृपित न करना भावशुद्ध हे । 

उक्त प्रन्याख्यान शुद्धिके सिवा ज्ञान शुद्ध भी 
टा प्रकार गिना गया हं । ज्ञान शद्ध का स्वरूप यह दैः- 

जिनकल्प आदि में मूल गुण उत्तर गुण विपयक जो 
प्रत्याख्यान जिम काल मे करना चाहिये उसं जानना ज्ञान 
शद्ध हे। पर ज्ञान शुद्ध का समावेश ग्रद्ानशुद्धमें रो 
जाता टै क्यो श्रद्रान भी ज्ञान विेपदीहं। 

( ठाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ५६६ ) 
( हरिभप्रीयावध्यक प्रत्याख्यानाध्ययन प्रष्ठ ८५७ ) 
-पांच प्रतिक्रमण-- 
प्रति अर्थात्‌ प्रतिङ्रूल श्र क्रमण अर्थात्‌ गमन । 


२३८ 


श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 


शुभ योगों से अशुभ योग मे गये हृए पुरुष का वापिस शुभ 
योग मं याना प्रतिक्रमण हे । कहा भी ६-- 
स्वस्थानात्‌ यत्‌ परस्थानं, प्रमादस्य वशाद्‌ गतम्‌ । 
तत्रेव क्रमणं भूयः, प्रतिक्रमणसुच्यते ॥१॥। 

रथात्‌ प्रमादवश च्मात्मा के निज गुणों को त्याग 
कर पर गुणो मे गये दए पुरुप का वापिस आत्म गुणों 
मे लोट राना प्रतिक्रमण कहलाता हे । 
पिप्य मेद से प्रतिक्रमण पाच प्रकार का ह- 
(१) आश्रवद्ार प्रतिक्रमण (२) मिध्यान्व प्रतिक्रमण 
(३) कषाय प्रतिक्रपण (४) योग प्रतिक्रमण 

( ५ ) भावप्रतिक्रपमण 


(१) दआश्रवद्रार ( असंयम ) प्रतिक्रमणशः-्राध्रव के दरार 


(२) 


प्राणातिपात, मृषावाद, ग्रदत्तादान, प्थुन, रोर पग्र, से 
निघ्न होना, पुनः इनक्रा सेवन न करना आश्रवा 
प्रतिक्रमग हे । 

मिथ्यात्वं प्रतिक्रपणः--उपयोग, ग्रनुपयोग या सहसा- 
कारवश न्मा के पिभ्यात्व परिणाम में प्राप होने पर 
उससे निवृत्त होना मिध्यान्व प्रतिक्रमण है | 


(३) कषाय प्रतिक्रमरः- क्रोध, मान, माया, ल्लोम स्प कषाय 


परिणाम से यात्मा को निवत्त करना कषाय प्रतिक्रमण हे । 


(४) योग प्रतिक्रमणः--पन. वचन्‌, काया के यशुम व्यापार प्राप्न 


हाने पर उनसे आत्मा को पथकः करना योग प्रतिक्रमण हे । 
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(५) माच प्रतिक्रमणः-स्राशयद्वार, मिथ्यरात्व, एपाय गरौ योग में 
तीर फरण तीन सोग से प्रवत्तिन फेग्ना भाव प्रतिक्रमणहे। 


( ठाः ५ उदेश्ा ३ सत्र ४६७ ) 
( हर भद्रीयावश्यक प्रपिक्रमणाध्ययन ब्द ४६४ ) 


नोटः--मिथ्या-व, विरति, श्रमाद्‌, कषाय ओर अशुभ योग के 
भेद से मो प्रतिक्रमण पाय प्रह्रका कटा जाता ह किन्तु 
यास्तव मेये गौर उपरोरत पाचों मेद णए्कदी हं । दर्यां 
द्रभिरति यार प्रम्ट का समावेश गराश्रवद्रार दो जाता हं 

३२३०--ग्रामपणा (पटला) के च दोपः-- 

( 9 ) {याजना ८२) अप्रमाण 
(२) अंगार (४) परम 
{ ५) प्रकारण । 
इन दापो का विचार मापरमेली मेँ वट क 
मोजन करने समय फिया जानाहं । इम लिये ये 'णांडला 
क़दोपभीक्रहै जाते दहं । 

(?) संगोजनाः--उत्कपता। पदा करने के लिये एक द्रव्य 
का दृगरे द्रव्य के साथ संयोग करना संयोजना दोपदहं। 
जसे रम लोलपता के कारण दृध, शक्कर, घी रादि 
प्रव्यों को स्वाद के लिय पिलाना । 

(२) माणः-स्वाद क लोम पै माजन क परिमाण का 
द्मतिक्रमण कर अधिकः याहार करना प्रमाण दोप दहं । 

(२) अङ्कारः--स्यादिष्ट, सरम स्राहार कर्ते देए आहार क 
यादाताकरी प्रशंसा करना र्धा दोप हें .। जसे मग्न 
सते जला द्रा खदिर श्रादि इन्धन अङ्गारा (कोयला) दो 
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जाता ह । उसी प्रकार उक्त राग रुपी अग्निस चाति 
रुपी इन्धन जल कर कोयत्ते फी तरह हो जाताहै। 
अथात्‌ राग से चारित्र का नाश हो जाता है । 

(४) धृमः--पिरस आहार करते हुए आहार या दाता की 
देष वश निन्दा करना धूमदोषहं। यह देषभाव साधु 
के चारित्र को जलाकर सधम काष्ट की तरह कलुषित 
करने बाला हे । 

(५) च्रकारणः--पराधु को छः कारणो से याहार करने की आज्ञा 
ह । इन दधः कारणों के मिवा बल, वीर्ग्यादि की यद्धि कै 
लिए आहार करना अकारण दोष है । 
आहार के चः कारण ये दैः- 

१- कृथा वेदनीय को शान्त करने के लिए । 
२-साधुग्रों कौ उयावृच्य करने कै लिए । 
9-संयम निभने के लिये । 
५-दश प्राणा फी र्तः के सिये । 
३-दर््या समिति शाधन ॐ लिए । 
६-स्वाध्याय, ध्यानं आदि करने के लिये। 
(उत्तराध्ययन अध्ययन २६ राथा ३२) 
( घमं संग्रह अधिकार ३ गाथा २२ की टीका) 
( पिण्ड नियेक्ति गाथा) 
३३१-छंयस्थ के परिष्ह उपसग सहने के पांच स्थानः-पांच बोलो 
क भावना करता हु्रा छश्मस्थ साधु उदय में अये हए परिषद 
उपमां को सम्यक प्रकार से निभेय हो कर अदीनता 
पूथेक सरे, खमे ओर परिपह उपमर्गो से विचलित न हे । 
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(१) मिथ्यात्च मोहनीय आदे कर्पा के उदय से दह परुष शगव 
पिये हए पुरुष की तर्द उन्म्त सा बना हृश्रा है । इमी से 
यह पुरष मे गाल देता है, मञ्नाक करना है, भत्सना करता 
हे, बआंधता हे, रोता है, शरीर के अ्रथयत हाथ, पैर अदे का 
छेदन #रता है, मृदित करता है, मरणान्त दुःख देता है, 
मारता हे, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद पोन्छ्न आदिक 
लीनता ह । मेरे से वस्त्रादि फो जुदा कररता है, वस्त्र डता 
है, एवं पात्र पडता ह तथा उपकरणों की चोरी करता हे | 

(२) यह पुरुप देयता से अधिष्ठित है, इम कारण सं गाली 
देता हे । यत्वत्‌ उण्क्र्णो की चोरी क्ता हं | 

(३) यह पूरुष मिथ्या आदि कमे कै वशीभूत ह । यर मेरे भी 
इमी भव मं भोगे जाने वाले वेदनीय कमे उदयमें है| 
इसी से यह पुरुप गाली देता है, यावत्‌ उपकरण को चोरी 
करता हं । 

(५) यह पुरुप मृखं है । पाप का रसे भय नहीं हे । इम लिये य 
गाली ग्रादि परिपह दे रदा ह } परन्तु यदि म इससे दिये गए 
परिषह उपसर्गा को सम्यकू प्रकार अदीन भावसे वीर की 
तरह सहन न कर तो मम भी पापके मिवा शरोर क्या 
प्राप्र होगा | 

(५) यह पुरुष आक्रोश आदि परिपह उपमगं देता दृश्या पाप 
कर्मं वांध रहा है । परन्तु यदि मै समभाव से इमे दिये 
गए प्रिषह उपगं मह लेगा तो मुभे एकान्त निजरा 
होगी । । 
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२, १ ४ २ 
यहां परिपह उपसग से प्रायः आक्रोश रौर बध 
रूप दो परिपह तथा मनुष्य सम्बन्धी प्रदेषादि जन्य उपसर्ग 


ह 
से तात्पग्यं है । | 
( टाणांग ५ उदेशा १ सूप्र ४०६ ) 


--केवली के परिह सहन करने के पांच स्थानः- 

पाच स्थान से केवली उदय मं अये हए श्मक्रोश, 
उपहास श्रादि उपरोक्त परिप, उपसगे सम्यक्‌ प्रकार से 
सहन करते हें ¦ 

(१) पुत्र शोक यादि दुखसे इस पुस्पं का चित्त खिन्न एवं 
विक्तिपन हे । इम लिये यह पुरस्प गाली देता ह | यावत्‌ 
उपकरणों की चोरी करता हं । 

(र) पुत्र-जन्म आदि हं से यह पुरुप उन्मदो रहाहे। दमी 
से यह पुस्पं गाली देतह, यावन्‌ उपरणां की चोरी 
करता हे । 

(२) यह पुरुप देवाधिष्टित हं । इयक्री आत्मा पराधीन हे । इमी 
से यह पुरुप मृ गाला दुता ह, यादत्‌ उपकरणों की चोरी 
करता हे । 

(५) परिपह उपसगे को सम्यक्‌ ध्रकार वीरता पूवक, सअदीनभाव 

ये सहन करते हए एव पिचलिस न होति हए मुभ देख कर 

दृसरे बहत से छस्थ श्रमण निग्रन्थ उद्यमं राये दए 
परिपह उपसगे को सम्यक प्रकार सर्गे, खमंगे एवं परिपह 
उपसगे से धम से चलित न हगे । क्योंकि प्रायः सामान्य 
लोग महापुर्पो का अनुसरण किया करते हैँ । 

(टाणांग ४ उदेशा १ सूत्र ४०६) 
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२३२-- यामिक पुरुप के पोच अ्रलःबन स्शनः- 
भरत चास्ति रूप घपे का सेवन करने वाले पुरुष क 
पांच स्थान श्राटम्बत सण है अर्णत्‌ उपकारक हैः -- 
(१) छ एाया| (२) गस्‌ | 
(३) राजा | (४) गहपति ` 
(*) शरीर । 
लः कायाः--प्ची राधारसूप हे । यह सोने, वेने, 
उपकरण रसने, पटवन यादि क्रियाग्रों यँ उपकारक 
हे । जल पने, स्म््र पात्र धोनं रादि उपयोग 
मे याता हे । हार, योसावन, गमं पानी ्रादि मे अमि 
काय क्रा उपयोग हे | जीवन्‌ करे लिये वायु की अनि- 
वायस्य आवश्यकता हं । संथारा, पात्र, दण्ड, वस्त्र, पीटा, 
पाटिया वगैरह उपकरण तथा आहार योपि रादि दार 
वनस्पति धमे पालन में उपकारक होती हं । इसी प्रकार त्रस 
जीर भी घम-पालन में यनेक प्रकार से सहायकः होति हं । 
(२) गणः--गृरु के परिवार को गण या गच्छं कहते हं । गच्छ 
वासी माधु को मिनय से विपल निजगा होती हं तथा 
सारणा, वारणा आरादिसेउसेदोपां कीप्राप्ि नहीं होती | 
गच्छवासी साध एक दृसरे को धमं पालन मं सहायता 
करते हं 
(३) राजाः-राजा दष्टा से साध पुरुपा कीस्ता करता है। 
डम लिए राजा धम पालन मे सहायक्र होता हं । 


१ नः 
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(४) गहपति (शाग्यादाता) :-रहने फे लिये स्थान देने से 
संयमोपकारी होता हे । 

(५) शरीरः-धापिक क्रिया अनुष्टानों का पालन शरीर द्वारा 
ही होता हे । इसलिए शरीर धमं का सहायक होता है । 

(खाणंग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४५) 
३२४--पच अवग्रह-- 
(१) देवेन्द्रावग्रह । (२) राजावग्रह । 
(२) गहपति अवग्रह । (४) सागारी (शग्यादाता) अवग्रह । 
(५) साधमिकाप्रग्रह । 

(१) देनद्रावग्रहः--लोक के मध्य में रटे हए मेर पवेत कै भीचो 
व्रीच रुचकः प्रदेशों की एक प्रदेशवाली श्रेणी हे । इससे 
लोक केदो भागदो गये हं । दक्िणाद्धे ओर उत्तराद्धे । 
दक्तिणाद्धे का स्वामी शक्रन्द्र है ओर उत्तराद्धे का स्वामी 
$शनेन्द्र है । इम लिये दक्तिणाद्धेवती साधुप्रो को शकरन््र 
की ओर उततरार्यवतीं साधुर को ईशनेन्द्र की आज्ञा 
मांगनी चादिये । 

भरत ततत्र दक्निगणाद्धं मेहे । इस लिये यहाँ के साधुर 
को शक्रन्द्र की राज्ञा लेनी चाहिये । पूवकालवतीं साधं 
ने शक्रन्द्र की ओआज्ञाली थो | यदी आज्ञा वतमान कालीन 
साधुं के भी चल रही हे । 

(२) राजावग्रहः--चक्रवतीं आदि राजा जितने क्षेत्र का स्वामी 
हे । उस कते में रहते दए साधुश्रो को राजा की आज्ञा जेना 
राजावग्रह हे । 
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(३) गृहपति अवग्रह;ः-- मण्डल का नाय, या ग्राम ठ मुखिया 
गहपति कहलाता ह । गृहपति से शआ्राधिष्ठित दत्र में रहते 
हए साधुश्रः का गहपदि की अनुमति सागता एवं उसकी 
अनुमति से करोर वस्तु जेमा गृहपति ्वगप्रह दै । 

४) सागारी (शग्यादाता) दग्रहः-- वर, पाट, पाटल्ला आदि के 
लिये गृह स्वामी की आज्ञा प्राप्र करना सागारी ्रवग्रह है| 

(५) साधमिकः अवर्टः-समान धमेवाले साधुश्च से उपाश्रय रादि 
की राज्ञा प्राप्न करना साधमिकावग्रह हे) साधिक का 
्रवभ्रह पार्‌ कीस पर्माण जानना चहिये | 

वसति (उपाश्रय) आदि को ग्रहण करते हए साधुं 
फो उक्त पांच स्वामियां की यथायोग्य आज्ञा प्राप्र करनी 
चादिये । 
उक्त पाच स्वामियामंसे पले पले के दवेन्द्र 
ग्रवग्रहादि गौण दै ओर पीलु के राजावग्रहादि मुख्य 
है । इमलिये पहले दवेन्द्रादि की ओआज्ञाप्राप्न होने पर 
भी पिधत्ते राजा रादि की ओज्नाप्राप्ननदो तो देवेन्द्रादि 
फी आज्ञा वाधितदहो जाती दह्‌ । जसे दवेन्द्र से अवग्रह 
प्राप्न होने पर यदि राजा अनुमति नींद तो साधु दवेन्द्र 
से अनुज्ञापित वसति आदि उपभोग नहीं कर सक्ता । इसी 
प्रकार फिसी त्रसति आदिक लिये राजा कौ याज्ञा प्राप्र 
हो जाय पर गृहपति की आज्ञानदहो तो भी माधु उसका 
उपमोग नीं कर सक्ता । इसी प्रकार गहपति की आज्ञा 
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सागारीसे ओर सगारी की आज्ञा साधिक से बाधित 


समी जाती हे | 
( अभिधान राजेन्द्र कोष द्वितीय भाग प्र ६६८) 
( ्ाचारांग श्रत स्कन्ध २ अवग्रह प्रतिमा अध्ययन ) 


( प्रबचन सारोद्ध।र गाथा ६८१-६८४ ) 
( भगवती शतक १२ उदेशा २) 
३३५ पांच महानदियों को एकः पास्षमे दो अथवा तीन बार 
पार करने के पाच कारणः-- 
उत्सगे मागं से साधु साध्वियों को पाँच महानदियों 
(गंगा, यमुना, सरयू , एेरावती ओर मही) को एक मास में 
दो बार अथवा तीन बार उतरना या नोकादि से पार करना 
नहीं कल्पता हे । यहां पांच महानदियां गिनाई गई हैँ पर 
शेप भी बडी नदियों को पार करना निषिद्ध हे। 
परन्तु पाच कारण होने पर महानदियं एक मासमे 
दो या तीनत्रार अपवाद स्पमेंपारकी जा सकती हें 
(१) राज पिगोधी अदि से उपकरणं के चोरे जनेकाभयद्य। 
(२) दुर्भि हाने से भिका नहीं मिलती दो । 
(३) कोई विरोधी गंगा माहि महानदियो मे फक देवे । 
(४) गंगा रादि महानदि बाद्‌ आने पर उन्मागं गामी होजारयँ, 
जिससे साधु साध्वी वह जाय । 
(५) जीवन ओर चाग्व्रि के हरण करने वाज्ते म्लेच्छं आदि से 
पराभव हो । 
( ठाणांग ५ उदेव र सूत्र ४१२) 
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३३६-च।पसे ए प्रारम्भिक पचास दिनो मे विहार करने के 

पांच कारणः- 
पाचि कारणां पै साधु माध्विय कौ प्रथम प्रद्र 

अर्थात्‌ चोमासे के पदे पचात दिनो भ अपवाद क्प सं 
विहार फरन्‌। कल्पता ह । 

(१) राज-तिरोधी आदि से उप्छरणो के चोरे जाने का 
भय हो | 

(२) दुर्भिक होने २ मिचा नहीं मिलती दो । 

(३) कोई ग्राम से निकाल देवे। 

(४) पानी का याई रा चाय। 

(५) जीवन अर चारित्र का नाश करने वाल्ले यनाय्यं दृष्ट 
पर्प से पराभव हो | 

( टाणांग ५ उदेशा २ मूत्र ४१३) 

३३७-पर्पावास ्र्थात्‌ चामासे के पिद्धले ७० दिना मं विहार 

करने के पाच कारणः- 
वरपावाय ्रधौत्‌ चीमासे के पिछले सत्तर दिना मं 

नियम पृथक रहने दए साधु, साध्वि को ग्रामानुग्राम विहार 
करना नहीं कल्पता हे । पर अपवाद स्पमं पाच कारणां 
से चमसे के पिद्धले ७० दिनों मं साधु, साध्वी विहार कर 
सक्ते है । 

(१) ज्ञानाथी हाने से माधु, साध्वी विहार केर सक्ते हं । जसे 
कोई य्रपूथ शास्त्रज्ञान किमी ्राचा्य्यादि के पाम हो शौर 
वह संथारा करना चाहता हो । यदि वह शस्त्र ज्ञान उक्त 
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आचार्य्यादि से ग्रहण न किया गया तो उसका विच्छद 
हे जायगा । यह सोच कर उसे प्रण करने के लिये साधु 
साध्वी उक्त काल में भी प्रागानुग्राम विहार कर सक्ते दै । 

(२) दशनाथ होने से साधु साध्वी विहार कर सकते है । 
जसे कोई दशन की प्रमावना करने वज्ञे शस्त्र ज्ञान की 
इच्छा से विहार करे | 

(३) चारित्राथीं होने से साधु साध्वी विहार कर सक्ते हँ । ससे 
कोर कत्र यनेपणा, स्त्री आदि दोषो से दृपितिदोतो 
चारि्रिकीरक्ताके लिये साधु साध्वी विहार कर सकते हैं। 

(४) आचाय्यं उपाध्याय काल कर जांय तो गच्छमें यन्य 
द्राचास्यादि के न होने पर दुमरे गच्छमे जाने के लिये 
साधु साध्वी विहार कर सकते है । 

(५) वर्षा कत्रमें वाहर रहै हुए आचाय्ये, उपाध्यायादि की 
वेयाव्र्य कै लिये ्राचाय्यं महाराज भेजें तो साधु विहार 


कर सक्रते है | ध 
( टागांग ५ उदेशा२ सूत्र ४१३) 


३३८-राजा के अन्तःपुर मं प्रवेश करने के पांच कारणः- 
पाच स्थानों से राजा के अन्तःपुर में प्रवेश करता 
हुमा श्रमण निमेन्य साधु के आचार या भगवान्‌ की 
राज्ञा का उल्नद्न नही करता । 

(१) नगर प्राकारसेषिराद्ग्राहो गौर दरवाजे बन्द हों। 
दम कारण वहत से श्रपण, मादण.अराहार पानीकेलियेन 
नगर से बाहर निकल सक्ते हों खरार न प्रवेश ही कर सकते 
ह | उन श्रमण, माहण गओ्रादि के प्रयोजन से अन्तःपुर 
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मरे हुए राजः कोया अधिक्रार प्रष्ठ रानी रो मालूम 
करन के लिये माने राजा के अन्तःपुरे प्रवेश कर 
गृकते द| 

(२) पडिहारी (काय्यं समाप्न रोने पर बाणिस करने योग्य) पार, 
पाटल, शय्या. संशरे फो वापिस देने के लिये खनि राञःके 
ग्रन्दःञर में प्रवेश करे। क्योकि जो वस्तु जहां से लाई 
गई है उसे वापिम वही सापने कासा का नियमहै। 

पाट्‌. पलादि लेने के लिये अन्तःपुर में प्रवेश करने 
फाभी दमी र खपावेश होना हं । क्योकि ग्रहण करने प 
ही वापिम कर्ण सम्भूय | 

(३) पतवाले दृष्ट हाथी, नोड़ सामन श्रारहे दों उनसे अपनी रक्ता 
के रिरि साधर राजा के यन्तःपुर में प्रवेश कर सकता हे । 

(४) कोई व्यक्ति कस्मात्‌ या जबदेस्ती से युजा पकड कर 
साधु को राजा के ग्रन्तःपृर में प्रवेश करा देवे । 

(५) नगर से बाहर ग्राराम या उद्रानमेंरे दए साधु को राजा 
का अन्तःपुर ( अ्न्तेउर ) वगं चाग तरफ से घेर कर 
ब्रेट जाय । 

( ठाणाग ५ उदेशा २ सूत्र ४१५) 
३६६ पाध साध्वी के एकतर स्थान, शय्या, निपद्या के पाच 


बोलः- 
उत्यगं सूप में साधु, साध्वी का एकर जगह काग्योत्सगं 


करना, स्वाध्याय करना, गहना, सोना आदि निपिद्ध हे । 

२, के, क ऋ, मोत्सगं 
परन्तु पचि बोलो से माधु, साध्वी एक जगह कायोन्सगं, 
स्वाध्याय करं तथा एक जगह रहै ्रोर शयन क्रतो वे 
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भगवान्‌ की रज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते | 

(१) दुर्भिक्तादि कारणों से कोई साधु, साध्वी एक एसी लम्बी 
्रटबी में चले जांय, जहां वीचमें न ग्राम होञओोरन 
लोगों का राना जाना । वहां उस अटवी में साधु 
साध्वी एक जगह रह सकते हैँ रौर कायोत्सगे आदि कर 
सकते हे | 

(२) कोई साधु साध्वी, किसी ग्राम, नगर या राजधानी मे आये 
हो । वहां उनमें से एक को रहने के लिये जगह पिल जाय 
प्रौर दृसरो को न मिज्ञे। एसी अवस्था में साधु, साध्वी 
एक जगह रह सकते हँ शौर कायोत्मगं आदि कर 
सकते हें । 

(३) कोई साधु या साध्वी नाग कुमार, सुवं कुमार आदि के देहे 
मे उतरे हो । देहरा रना हो ग्रथवा वहां बहुतसे लोगों 
प्रर कोर उनके नायक नदहोतो साध्वी कीरक्ञाके लिये 
दोनों एकः स्थान पर रह सकते टद आर कायोत्सगं आदि 
कर सकते हं । 

(छ) कहीं चोर दिखाई दं अर वे वस्त्र छीनने के लिये साध्वी, 
को पकड़ना चाहते हां तो साध्वी कौ रक्ताकै लिये साधु 
माध्वी एक स्थान पर रह सकते दै ओर कायोत्सगं, स्वा- 
ध्याय आदि कर सक्ते हे । 

(५) कोई दुराचारी पुरुप साध्वी को शील भ्रष्ट करने की इच्छा 
से पकड्ना चष्टे तो ठेस अवसर पर साध्वी की रक्ञाके 
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लिये माधु साध्यी एक स्शन षर रह सकते हैँ ओओौर 
स्वाध्यायादि कर सक्ते हैँ | 

( दशंग ५ उशा २ मूत्र ४१८) 
२४०--साधके द्वारा सार्ध को ग्रहण करने या सहारा देन 
के पाच बोलः- 
पांच बोलो से साध साध्वी को ग्रहण करने अथवा 
सहारा देने क लिये उसका स्पश करे तो भगवान्‌ की आज्ञा 
का उल्लंघन नर्द सरता । 

(१) कोई मस्त मांड श्रादवि पशु या गीध :दि पी साध्वीको 
पारते हां तो साधु, साध्वी को बचाने के लिए उसका स्पशं 
कर सकता है 

(२) दुम अथवा तरिषम स्थानों पर कषिसलनी दईं या गिरती दई 
साध्वी को वचाने के लिये साध उसक्रा स्पशं कर सकता 
ह । 

(२) कीचड़ या दलदल भं फस हृदं यथवा पानी मं वहती हई 
साध्वी फो साधु निकाल सक्ता हं । 

(४) नाव पर चहृती दई या उतरती दईं साध्वी को साधु सहारा 
दे सकता है । 

(५) यदि काः साध्वी राग, भय या पमान से शृन्य चित्त 
वाली हो, सन्पान से दर्पान्मत्त हो, यक्ताधिष्टित हो, उन्माद 
वाली हो, उसके उपर उपसगे राये हो, यदि ब्रह कलह 
करके खमाने के लिये आती रहो, परन्तु पद्तावे ओौर 
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भय के मारे शिथिल दो, प्रायधित्त बलीदो, संथारा की 
द्रं हो, दृष्ट पुरुप अथवा चोर रादि द्वारा संयम से डिगाई 
जाती हो, ठेसी साध्वी की रक्ता के लिये साधु उसका स्पशं 
कर सकता हं | 
( टाणांग ५ उदेशा २ सूत्र ४३५) 


¢ म ५, 
२५ ९--शओआराचाम्य क पाच प्रक्र 


(१) प्रव्राजकाचास्यं ध्न 
क ^ | ॥ ॥ 
+^ (४) सञदशानुज्ञाचाय्यं । 


(५) आआम्नायाथवाचकाचाय्यं । 

(१) प्रत्राजकाचाय्यः--सामायिक चरत अदि का आरोपण करने 
वाले प्रव्राजकाचाय्यं कहलाते है । 

(२) दिगाचाय्येः-सचित, अचित्त, मिश्र वस्तु की अनुमति देने 
वाले दिगाचाय्यं कहलने ईह । 

(३) उदेशाचाय्यः--सवे प्रधम श्रुत का कथन करने वाल्ञे या 
मूल पाट सिखने वाले उदंशाचाय्यं कलते हँ । 

(४) समुदेशानुज्ञाचाय्येः--श्रत की वाचना देने वा्ञे गुरु के 
नोने पर श्रुत को स्थिर परिचिते करने की अ्रनुमति 
देने वाज्ते समुदेशानज्ञाचाय्ये कहलाते रै । 

(५) सआम्नाया्वाचकाचाय्यं;-उत्सगं अपवाद रूप आम्नाय 
स्थे के कटने वाज्ते आम्नायाथेवाचकाचाय्ये कहलाते है । 


(धर्मसग्रह अधिकार ३ प्रष्ठ १२८) 
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२४२-ाचाय्य; उपाध्याय फ शेष साधो की अपेला पाच 
्तिशयः- 
गच्छ में वतना आचार्य, उपःध्याय के अन्य राधं 
की अपेत्ता पोच अतिशय रथिक रेते है । 
(१) उत्सगं सूप से सभी सा५ अव बाहर से अते हैँ तो स्थानक 
मे प्रवेश करने के पदिले बाहर दही परौ को पूजते ह योर 
टके हे । उत्पगं से याचाय, उपाध्याय भी उपाश्रय से 
याहर ही खड़ हते हं शरोर दृसरे साधु उनके परो का प्रमा- 
जन रौर प्रस्फरेटन कमते हँ अर्थात्‌ धूल दूर करते 
ओर पजने ह| 
परन्तु इसके ज्ये वाहर टहरना पड़ तो दुसरे साधुश्च की 
तरह ऋआचाय्य, उपाध्याय बाहर न टरते हृए उपाश्रय क 
न्द्र ही आनाते ह ओर अन्दर ही दूसरे साधर से 
धूलि न उड़, इस प्रकार प्रमाजेन च्रौर प्रस्फोटन कराते है; 
यानि पंजवाते हं ओर भृलि दूर करवाते हँ । एसा करते 
दए भी वे साधु के ्राचार का अतिक्रमण नहीं करते | 
ऋाचाग्य, उपाध्याय उपाश्रय मे लघुनीत वडीनीत परटाते 
हुए या पैर आदिमे लगी हदं अशुचि को हटाते हुए साधु 
के आचार का अतिक्रमण नहीं करते । 
(३) ग्राचाग्य, उपाध्याय इच्ट्ा होतो दूसरे साधा की वंया- 
वृत्य करते रै, इच्छानदहोतोनहींभीकरते ह| 
(४) आचाय, उपाध्याय उपाश्रय मे एक या दो रात तक अकेले 


ककड 


(२. 
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रहते हृए भी साधु के अ्राचार का अतिक्रमण नहीं करते । 
(५) आआचाय्ये, उपाध्याय उपाश्रय से बाहर एक यादो रात तक 
अकेले रहते हुए भी साध के आचार का अतिक्रमण नही 


करते । 
( ठाणांग ५ सूघ्र %३८) 


२४३-आचाय्ये, उपाध्याय के गण से निकलने के पांच कारणः- 
पांच कारणों से आचाय्य, उपाध्याय गच्छं से निकल 
जते हं। 

(१) गच्छ मे साधुं के दुर्विनीत होने पर आचाय्ये, उपाध्याय 
“इस प्रकार प्रवृत्ति करो, इस प्रकारन करो इत्यादि 
प्रवृत्ति निवृति रूप, आज्ञा धारणा यथायोग्य न प्रवर्ता सकं । 

(२) आचाय्यं, उपाध्याय पद्‌ के अभिमान से रत्नाधिक (दीक्ता 
मे बड़) साधुं कौ यथायोग्य विनय न करं तथा साधुं 
मं छोरों से बड़ साधुश्रा करी विनयन करा सके | 

(३) स्राचाय्यं, उपाध्याय जो सत्रों के अध्ययन, उदेश यादि 
धारण कयि दए हँ उनको यथावसरं गण को वाचना न 
दं । वाचनान देने में दोनों ओर की अयोग्यता संभव है | 
गच्छं के साधु अविनीत हो सकते रँ तथा आचाय्यं, उपा- 
ध्याय भी सुखासक्त तथा मन्दवुद्धि हो सकते हे | 

(४) गच्छ में रहे दए आचाय्यं,उपाध्याय अपने या दुसरे गच्छ 
के साध्वी में मोहवश आसक्त हो जाय । 

(५) आचाय्यः. उपाध्याय के मित्र या ज्ञातिके लोग किसी कारण 
से उन्दं गच्छ से निकालें । उन लोगों की बात स्वीकार 
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कर उनकी वस्त्रादि से रुहायरता रने के सिम ्राचाय्ये, 


उपाध्याय गच्छ से निदल जानेर्हे। 
( टाण;२, ५ उदेशा २ सूत्र ४३६) 


३४१ गच्छ म आचाय्य, उपाध्याय के पच कलह स्थानः - 

(१) ्राचास्ये, उपाध्याय गच्छं पे “म काय॑ रे प्रबत्तिकरो, इस 
काये को न करोम ए, प्र्रत्ति निवत रुण आज्ञा ओौर 
धारणा की सम्यवृः प्रकार प्रवृत्ति न फरा सकं । 

(२) ्ाचाग्ये, उपाध्याय गच्छ मे साधुं स र्नािक (दीका 
म बड़) साधु कौ यथायोग्य भ्रिनयन करा सक्र तथा 
स्वयं भी रत्नाधिक साधृश्मां की उचित नय न करं । 

(२) अआचाय्य, उपाध्याय जो पुत्र एवं अथे जानते हँ उन्हे यथा- 
वसर सम्यग्‌ विधि पूवेक गच्छं के साधु्ों को न 
पट्वं । 

(४) आचाय्यं, उपाध्याय गच्छ में जो ग्लान ओर नवदीक्तित 
भाधु हे उनके वयव्य की व्यवस्था मँ सावधान न हा | 

(५) स्राचास्ये, उपाध्याय गण फो विनापृद्ेदी दृसरे चतरा मे 
विचरने लग जाय । 

इन पाच स्थानों स गच्छ म अनुशासन नहीं रहता 
ह । इमसे गच्छ मं साधुग्रों फे वीच कलह उत्पन्न होता 
हे यथदा साधु लोग च्राचाय्य, उपाध्याय से कलह करते है । 
इन बोला से विपरीत पाच बोलो से गच्छ मं सम्यक्‌ 
व्यवस्था रहती हे ओर कलह नदीं होता । इस लिये वे 
पाच योल अकलह स्थान के हं । । 
( टाणांग ५ उदेशा १ सूत्र ३६६) 
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३४४-संभोगी साधुनां को अलग करने के पांच बोल- 
पांच बोल वाले स्वधमीं सभोगी साधु को विसंभोगी 
अर्थात्‌ संभोग से पथक्‌ मंडली बाहर करता हुआ श्रमण 
निग्रन्थ भगवान्‌ की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता । 

(१) जो अकृत्य कायं का सेवन करता है । 

(२) जो अकृत्य सेवन कर उसकी आलोचना नहीं करता । 

(३) जो आलोचना करने पर गुरुसेदिये हए प्रायधित्त 
का सेवन नहीं करता । 

(४) गुरु सं दिये हुए प्रायधित्त का सेवन प्रारम्भ करके भी पुरी 
तरह से उसका पालन नहीं करता । 

(५) स्थविर कल्पी साधुश्रां के ग्राचारमें जो बिञ्चुद्ध आहार 
शय्यादि कल्यनीय है ओर मासकल्प आदि की जो मर्यादा 
है उसका अतिक्रमण करता है | यदि साथ वाक्त 
कहं कि तुम्टं एसा न करना चाहिये, एसा करने से 
गुरु महाराज तुम्हं गच्छसे बाहर करदगे तो उत्तर मे 
वह उन्दं कटता हे करिमेतोएेसादी करंगा। गुरु पहा- 
राजमेराक्या करलंगे ? नाराजदोकरभी वेमेराक्या 
कर सक्ते है ? दि । 

( ठाणणांग ५ उहेशा १ सूत्र ३६८ ) 


३४६-पारंचित प्रायश्चित्त के पांच बोल- 
श्रमण निग्रन्थ पांच बोल वाले साधमिक साधुं 
को दशतां पारंचित प्रायधित्त देता हु्रा श्राचार ओर 
ज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता। 
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पारंचित दशवां प्रायाधित ह । इससे षड कोर प्रायधित्त 

नहीं है । इसमें सा को नियत काल्‌ के लिये दोष दी शदि 
स्यन्त घाधुलिङ्ग छोड़ कर्‌ रृदस्थ वेष मे रहनः पडता है | 

८१) साधु जिस गच्छं मं रहता र । उस एूट डालने के लिये 
प्राप मे कलह उत्पन्न करत! हो । 

(२) साधु जिस गच्छ में रहता ह । उसमें भेद पड़ जाय इस राशय 
से, परस्पर कलह उत्पन्न करने में तःपर रहता हो । 

(३) साघु आदि ङी हिसा करना चाहता हो । 

(४) हिंसा कै लिये प्रमत्तता आदि चिद्रों को देखता रहता हो 

(५) वार वार स्रमंयम क स्थान रप सावद्य अनुष्ठान की पृषता 
करता रहता हो अथवा अंगुषट, कुञ्यम प्रश्न वरह का प्रयोग 
करता हो । 

नोट-रगुषठ प्रश्न विदा विशेष हं । जिसके द्वारा अ॑गूटे मं देवता 
बुलाया जाता हौ । इमी प्रकार करूच्यम प्रन भी विद्या विशेष 
है । जिसके द्वारा दीवाल म॑ देवता बुलाया जाता ह । देवता 
के कहे अनुसार प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया जाता हे ¦ 

(ठाणाग ५ उदेशा १ सू. ३६८) 
१४७-्पंच अवन्दनीय साधुः--जिनमत ममे पचस 


अवन्दनीय हैं| 
(१) पासत्थ (२) ओसन्न | 


(३) कुशील (४) संसक्त | 
(५) यथाच्छन्द । 
(१) पासत्थ (पाश्वस्थ या पाशत्थ)ः--जो ज्ञान, दशन, चागति, 
तप नौर प्रवचन में सम्यग उपयोग बाला नहीं ह, 
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ज्ञानादि के समीपरहकरभीजो उन्हं अपनाता नरीह 
वह पासत्थ (पाशेस्थ) हे ! 

ज्ञान, दशन, चारित्र मे जो सुस्त रहता है अर्थात्‌ 
उदयम नदी करता हे बह पासत्थ कहा जाता हे । 

पाश का अथं है बन्धन । मिथ्यात्वादि बन्ध कै 
हेतु भी भावसे पाश सूप है । उनमें रहने वाला अर्थात्‌ 
उत्का आचरण करने वाला पासत्थ ( पाशस्थ) या 
पाणस्थ कहलाता हे । 
पामत्थ के दो मेदः--सवं पासत्थ ओौर देश पासत्थ । 

सये पासत्थः--जो केवल साधु वेषधारी है । किन्तु 
ज्ञान, दशन, चासि रूप रत्नत्रय की आराधना नहीं करता 
वह सवे पासत्थ कटा जाता हं । 


दश पासत्थ--पिना कारण शय्यातर पिण्ड, राज 
पिण्ड, नित्य पिण्ड, ग्र पिण्ड, ओर सामने लये हए 
्राहार का भोजन कने बाला देश पासत्थ कटलाता हे । 
(२) अवसन्नः--समाचारी कै विषय मं प्रमाद करने बाला साधु 
अवसन्न कटा जाता हं 
श्वसन के दो भद-- 
(१) सवे ्रवसन्न । (२) देश अवसन्न । 
सवे अवसन्नः--जो एक पक्त के अन्द्रं पीट फलक 
रादि के बन्धन खोल कर उनकी पडिलेहना नदीं करता 
अथवा वार बार सोने फे लिये संथारा चिच्लाये रखता 
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हे। त्था जो रथापना ओर प्रातिका दौ से दृषित 
हार लेता है । वद सवे अवसन्न ह । 

नोटः--स्थापदा दोषः--याधु क निमित्त रख होड ह आहार 
को स्तेना रथापना दोपहै। 
पराभृतिकरा दोषः-साधु के लिये प्रिवाहादि के भोज को आगे 
मृध करके जो आहार श्नाया जाताहं । उसे लेना 
प्राभृतिका दोष दे । 

देण यवसनः--जो प्रनिक्रमण नहीं करता अथवा ्रत्रिपि 

से हीनाधिक दोष युक्त क्गताहे या यसमय में करता हं | 
स्वाध्याय नर्दः करता ह अथवा निषिद्ध काल में करता हं । 
पटिलेहना नहीं करता ह अधवा ्रमावधानी से करता हं । 
सुखां हाकर भत्ता के लिये नहीं जातादौ अ्रधर्रा 
ग्रनुपयोग पूवक भिक्ताचरी करता हे । अनेपणीय अदा 
ग्रहण करदः हं । “मने क्या करिया ? मुर क्या करना चाये | 
श्रीर्‌ मैँक्याक्या कर सक्ता" इत्यादि सूप शुभध्यान 
नहीं करता । साधुमंडली में बेट कर भोजन नहीं करना, 
यदि करता हतो संयोजनादि मांडलाके दोषों का सेषत 
करता है । बाहर से आकर नेप धिक्री आदि समाचारी नरी 
करता तथा उपाश्रय से जाते समय आवश्यकादि समाचागी 
नहीं करता । गमनागमन में इर्यावहिया का कायोत्सगं नीं 
करता । बेटते ओर सोते समय भी जमीन पूजने यदि की 
समाचारी का पालन नहीं करता । शरोर, “दोषों की सम्य 
ग्रालोचना च्रादि करके प्रायश्चित्ते लो” रादि गुरु के 
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कहने पर उनके सामने अनिष्ट वचन कहता है ओर गुरुके 
कहे अनुसार नहीं करता । इत्यादि प्रकार से साधुकी 
समाचारी में दोष लगाने वाला देश अवसन्न कहा जाता है | 
(२) कुशीलः- कुत्सित यथात्‌ निन्य शील-याचार वाक्ते साधु 
को कुशील कहते है । 
कुशील के तीन मेदः--ज्ञान कुशील, दशेन कुशील, चास्ति 
कुशील । 
ज्ञान कुशीलः--काल, विनय इत्यादि ज्ञान के अचार की 
विराधना करने वाला ज्ञान कुशोल का जाता हे । 
दशन कुशीलः--निःशंकित, निष्क्तित आदि समक्रित के 
प्राठः आचार की विराधना करने वाला दशंन कुशील 
कहा जाता हे । 
चारित्र कुशीलः-कौतुक,भूतिकमेपरधाप्र ष, निमित्त,आजीव, 
कल्ककुरुका, लक्षण, विद्या, मन्त्रादि दारा आजीविका 
करने वाला साधर चारित्र कुशील कदा जाता हे । 
कोतुकादि का लक्तण इस प्रकार हं । 
कोतुकः-सोभाग्यादि कै लिए स्री आदि का विविध 
ग्रोपथि मिश्रित जल से खान आदि कौतुक कटा जाता 
है । अथवा कोतुक आश्चयं को कहते है | जसे यख में 
गोले डाल कर नाक या कान शओ्रादि से निकालना तथा 
भख से अग्रि निकालना रादि | 
भूतिकमेः--ज्वर शादि रोग बालो को मंत्र की हई मस्मी (राख) 
देना भृतिकमं हे । 
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प्रभाप्रक्चः-प्रभ कर्ता अध दुसरे को, जप की हद्‌ विद्या 
अधिष्टात्री देवी से, स्मममें कटी हह घात कटना अथवा 
कणं पिराचिका रौर मन्त्र से अभिषिक्तः पटिकादि रे करी 
हर बात कहना प्रश्ाप्रश्च है | 

निमि्ः-भूत, भविष्य श्र वतेमान के लभ, अलाभ आदि 
भाव कटना निमित्त है । 

आजीवः--जाति, कल, गण, शिल्प (आचाय से सीखा द्रा), 
कमे (स्वयं सीसा हृञ्रा) बता कर समान जाति कुल आदि 
वालो से आजीविका करना तथा च्रपने को तए ओर श्रत 
का अभ्यासी बना कः आजीविका करना आजीव हे | 

कल्क कुरुकाः--कल्क कुरुका का अथं माया है शर्थात्‌ -भूतेता 
दारा दस्यो को रंगना कल्ककुसुका हं । 

अथवाः-- 

फल्कः--प्रघति आदि रोगों में क्तारपातन को कल्क कहते 
हँ अथवा शरीर के एक देश ङो यासारे शरीर को लोद 
प्रादि से उवटन करना कल्क हं । 

-कुरुकाः-शरीर के एक देश को या सारे शरीर को धोना 
ब-कुरुका हं । 

लक्तणः--स्त्री पुरुष आदि के शुभाशम सायुद्रिक लक्षण बतलाना 
लक्षण कहा जता है । 

विद्याः-देवी जिसकी अधिष्टायिका होती हे । अथवा जो 
साधी जातीदहै बह षाह । 

मन््रः--देवता जिस का अधिष्ठाता होता ह वह.न्त्र है अथवा 
जिसे साधना नीं पडता बह मन्त्र हे । 
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इमी प्रकार मृल कम, (गभ गिराना, गभ॑रखाने 
ग्रादि की ौपधि देना), चृशं योग॒ आदि तथा शरीर 
विभृषादि से चाण्त्ि को मलीन करने वालेसाघु कोभी 
चारित्र कुशील ही समना चादिये । 

(४) संसक्तः-मृल गुण ओर उत्तर गुण तथा इनके जितने दोप 
हें वे सभी जिसमें पिले रहते हं वह संसक्त कहलाता हे । 
जसे गाय के वाटे मं अच्छी बुरी, उच्छिष्ट यनुच्छिष्ट, आदि 
सभी चीजं मिली रहती दं । इसी प्रकार संसक्त मं भी गुण 
प्रर दोप पिले रहने ह | 

संसक्त के दो भेद- संक्लिष्टं योर यमेक्लि् | 

संक्लिष्टं संसक्तः-प्राणातिपात रादि पांच आश्रवं प 
परवति करने वाला ऋद्धि आदि तीन गारव में ्रासक्त, स्प्री 
ग्रतिपेवी (स्व संक्लिष्ट) तथा गृहस्थ सम्बन्धी द्िपद, 
चतुष्पद, धन-घान्य रादि प्रयोजनों मं प्रवृति करने बाला 
मंकिलिट ग॑मक्त कहा जाता हे | 

्रसक्लिष्ट ससक्तः- जा पासत्थ, ्रवसन्न, कुशील यादि 
परे मिल कर पासत्थ, अवसन्न, कुशील रादि हो जाता हं 
तथा संविग्न यर्थात्‌ उद्यत विहारी साधो प्रं मिल कर उद्यत 
विहार हो जाता है । कभी धम प्रिय लोगों मे आकर धमं 
से प्रेम करने लगता हं योर कभी धम दपी लोगो के बीच 
रह कर धम से द्रप करने लगता टे | एस साधु को रसं 
क्लिष्ट संसक्त कहते हं । इसका आचार वसे ही बदलता 
रहता हं ! जसे कथा के अ्रनुमार नट के हाव भाव, वेष 
ग्रोर भाषा श्रादि बदलते रहते हैं । 
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(५४) यथाच्छ्रन्द--उत्छत्र (खर्र विपरीत) की प्ररूपश। रने चाजा 
यार सूत्र विरुद आचरण करने बाला, गहस्थ के कार्यो में 
प्रवृनि करने वाला, किडविडे स्वभाव वाहा, गप 
निरपत्त, स्वमति कल्पित च्ए्टालम्बपं कः व्माश्रय लेकर 
मुख चाने वाल्ला, विग्य आदि श्र॑ आसक्त, तीन गारव से 
गर्वो एमा साधु यथाच्छन्द कटा जाता हं ¦ 

इन पानो दो वन्दना करने वात क्‌ न निजगा होती 
ह ओर न कीति दी | तन्दनाष्छरने वाले का कायक्लेश होता 
ट ओर इमके मिवा कम-वन्ध भी हाता द । पास्ये आदि 
क संसगः करट वाल भी अवन्द्नीय बताये गये हे | 
(हरिभद्रीयावस्यकः वन्द नाध्ययन प्रष्ठ ५१८) 
(प्रवचन सारोद्धार पुवमाग गाथा १०८३ से १२३) 
२४८--गास जाकर बन्दना के पच सपय-- 

(?) गुरु महागज ग्रनेक भव्य जीवों सेमरी हृदं मभामें धमे- 
फथादिमं व्यग्रा | उस समय पाम जाकर चन्दना न 
करना चाहिये | उम ममय वन्दना कने से धमं मे त्रन्त- 
गय लगती हं | 

(२) गुरु महागज किमी कगरा से पङ्गमृख हा गर्त मृ फर 
हृष्‌ द्रां उस समय भी बन्दना नदीं करनी चाहिये क्योकि 
उम समय वे बन्दना को स्वीकार न कर सकरगे। 

(३) क्रोध व तिद्रादि प्रमाद से प्रमत्त गुरु पहाराज को भी वन्दना 
त करना चाहिये क्योकि उम ममय वे कोप फर सकते है | 

(८) हार करते दण गुरु महागज को भी चन्दन्‌ न करनी 
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चाहिये क्योकि उस समय बन्दना करने से आहार में 
अन्तराय पडती है । 

(५) मल मूत्र त्यागते समय भी गुरु महाराज को बन्दनान 
करनी चाहिये क्योकि उस सपय बन्दना करनेसे वे 
लज्जित हो सकतेहैँ। या ओर कोई दोष उत्पन्न हो 


सकता हे | 
( प्रवचन सारोद्धार वन्दना द्वार प्रष्ठ २७२ ) 
( हरिभद्रीयावश्यक वन्द्नाध्ययन पृष्ठ ५४० ) 
३२४६- पास जाकर बन्दना योग्य समय के पांच बोल-- 
(१) गुरु महाराज प्रसन्न चित हो, प्रशान्त हो अथात्‌ व्याख्या- 
नादिमेंव्यग्रनदहों। 
(२) गुरु महाराज आसन पर बेटे हो| 
(३) गुरु महाराज क्रोधादि प्रमादवश न हां 
(४) शिष्य के वन्दना करना चाहता दर" एेसा पूछने पर॒ गुरु 
महाराज च्छ्रा हो' एसा कहते हृए वन्दना स्वीकार करने 
म सावधान हा । 
(५) एसे गुरु महाराज से आज्ञा प्राप्त की हो ! 
( हरिभद्रौयावश्यक वन्दनाध्ययन प्रष्ठ ५४२ ) 
( प्रबचन सारोद्धार प्रष्ठ २७१ वन्दना द्वार ) 
३५०- भगवान्‌ महावीर से उपदिष्ट खं अ्रनुमत पांच बोलः- 
पच यलो का भगवान्‌ महावीरं ने नाम निर्देश 
पूवक स्वरूप ओर फल बताया है । उन्होनि उनकी प्रशंसा 
की है ओर आचरण करने की अनुमति दी है। 
वे बोल निम्न प्रकर हैः-- 
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(१) कन्ति (२) मवि । 
(२) आजव (४) मादेवं । 
(५) लान्‌ | 

(१, क्तन्तिः--गक्त अथग अशक्द परुष क बटोर भाषणादि 
को सहन कर जेना तण क्रोध द स्वधा प्याग वरना 
तारि, हे । 

(२) युक्तिः-सभी वस्तुओं में तष्णा का त्याग करना, धर्मा 
पकरण एवं ९रीर मे भी पमत्व भाव न रखना, स्रव प्रकार 
के लोभ को ऊोडना मुक्ति ह| 

(२) आजेवः-मन, वचन, काया की सरलता रखना अौर माया 
का निग्रह करना आजंव है । 

(४) मादेवः--विनग्र वृत्ति रखना, अभिमान न करना मार्दव 
है । 

(४) लाघवः-- द्रव्य से अल्प उपकरण रखना एवं भाव से तीन 


गार का त्याग करना लाघव है | 
( ठटाणंग ५ उहशा १ सूत्र ३६६) 
( धमेसम्रह अधिकार ३ प्रष्ठ १२७ ) 
( प्रवचन सारोद्धार पवेभाग प्रप्र १३४ ) 


३५१--भगवान्‌ से उपदिष्ट एं अ्रनुमत पांच स्थानः- 
(१) सत्य (२) संयम । 
(३) तप (४) त्याग । 
(५) ब्रह्मचग्यं । 
८१) सत्यः- सावद्य त्र्थात्‌ असत्य, अप्रिय, अहित बचन का 
त्याग करना, यथाथे भाषण करना, मन वचन काया की 
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सरलता रखना मत्य हं । 

(२) संयमः--सथे साव व्थापार से नित्त होना संयमदहे। 
पाच आश्रव से निघ्त्ति, पाच इन्द्रिय का प्रह, चार 
कषाय पर पिजय अ।र तीन दण्ड से विरति । इस प्रकार 
सतरह भेद वाजे संयम का पालन करना संयम हे | 

(३) तपः--जिस अनुषएटान से शरीर के रस, रक्त रादि सात्‌ 
धातु ग्रर याट कमतपकरनष्टहो जांय वहतपदहै। 
यह तप वाद्य य।र ग्राभ्यन्तर केमेदसेदो प्रकारक्महे। 
दोनांकेषः दः भेद दं । 

(४) त्यागः-कम। क ग्रहण करने बाले वाद्य कारस्‌ माता, पिता, 
धन, धान्यादि तथा स्राम्यन्तर कारण राण, द्रप, कपाय 
रादि सवं सम्बन्धो का त्याग करना, त्याग हे । 

्थवाः-- 
साधया का वस्त्रादि का दान करना त्याग हं । 
्रथवाः-- 
शक्ति होते हए उद्यत विहारी होना, लाभ होने पर 
संमोगी साधुप्रां को आहारादि देना यथवा त्रशक्त होने पर 
यथाशक्ति उन्द म॒हस्थः के ध्र बताना ओर इसी प्रकार 
उद्यत विहारी, च्रसंमोगी साधू को श्रावकां क्‌ वर दिखाना 
त्याग हं । 
नोटः-हेम कोपमें दान का अपर नाम त्याग हं। 

(५) ब्रह्मचस्येवामः-- मेथुन का त्याग कर शास्त्र मं वता हरं 

ब्रह्मचये को नव गुप्ति (वाड) पूवक शुद्ध ब्रह्मचयं का पालन 
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करना ब्रह्मचप्यं वम हं । 
( ठास ५ देशा १ सूत्र ३६६ ) 
( धम संग्रह अधिकार ३ प्रप्र १२७) 
( प्रजनन सरोद्ार्‌ वृवभाग पृष्ठ १३४ ) 


२५२--भगवान्‌ से उपदि एवं अनुमत मख न्थानः-- 


(१) उत्किप्‌ नरक (२) नि्निप्र चकर) 
(३; अन्त चरक (४) ग्रान्त उरक । 


(५) लूक्त चरक । 

(१) उन्मि चर--गृहस्थ के अ्रपने पयीजनसे एकानेक 
तेन से बहर दिकाले हए आहार की गवेषणा रने वाला 
साधु उल्न्पि चरक टं । 

(२) निक्षिप चरकः--पकाने के पात्र से वाहरन निक्राले दए 
ग्रथत्‌ उमीमेर्हे दए आहार की गवेषणा करने वाला 
म॑ अन्त चरक कहलाता हं । 

(५) प्रान्त चरकः--भोजन से अवरिष्ट, वामी या तुच्छं ग्राहार 
क गवेषरा करने वाला एाधु प्रान्त चरक कटलाता हं । 

(५) लूक चरकः--रुखे, स्नेह रदित आहार की गवेषणा करने 
वाला साधु लूत्त चरक कहलाता हं । 

ये पिं यसिग्रह-विशेषधारी साधके प्रकार हे । प्रथम 
दा माव-प्रभिग्रह मार रेष तीन द्रव्य अभिग्रह है| 
( ठाणाग ५ सूत्र ३६६) 
३५ ३- भगवान से उपदिष्ट एवं अनुमत पांच स्थानः- 
(१) अज्ञात चग्क। 
(२) अन्न इलाय चरक ( यन्न म्लानक चरक) ग्र 
ग्लायकर चरक, अन्य ग्लायक्र चरक ) । 
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(३) मोन चरक । 
(४) संदष्ट कल्पिक । 
(५) तज्जात संदुष्टं कल्पिक । 

(१) अज्ञात चरकः- अगे पीलु के परिचय रहित अज्ञात धरो 
म आहार की गवेषणा करने वाला अथवा अज्ञातं रह कर 
गृहस्थ को स्वजाति आदि न बतला कर आहार पानी की 
गवेषणा करने वाला साध अज्ञात चरक कहलाता हं । 

(२) अन्न इलाय चरक ( अन्न म्लानक चरक, अन्न ग्लायक 
चरक, अन्य म्लायकर चरक ):-- 

अभिग्रह पिशोष से सुबह दही आहार करने वाला 
साधु अन्न ग्लानक चरक कहलाता हं । 
अन्न के विना भूख आदि से जो ग्लान हो उसी अवस्था 
म आहार की गवेषणा करने वाला साधु अन्न ग्लायक चरक 
कहलाता हे । 
दुसरे म्लान साधु के लिये आदार की गवेषणा करने 
वाला मुनि अन्य ग्लायक चरक कहलाता है । 

(३) मौन चरकः- पोनव्रत पूवक आहार की गवेषणा करने 
वाला साधु मोन चरक कहलाता हे । 

(४) संसृष्ट कल्पिकः--संसष्ट अर्थात्‌ खरड़ हृए हाथ या भाजन 
ओआदि से दिया जाने वाला आहार ही जिसे कल्पता ह वद 
संसृष्ट कल्पिक हे । 

(५) तज्ञात संसृष्ट कल्पिकः-दिये जाने बाले द्रव्य से ही खरड 
हृष हाध या भाजन श्रादि से दिया जाने याला आहार 
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जिसे कल्पता है यह तजात संसृष्ट कल्पिक हें । 

रे पाचों प्रकार भी अभिग्रह विशोप धारी सागर कै 
ही जानने याहिये | 

( उणाग ५ जदश) १ सूत्र ३८६ ) 
३४४--भरवान्‌ महावीर मे उपदिष्ट एवं अनुमत पांच स्थानः- 
(१) ओौपनिधिक (२) शद्धेषणिकः 
(३) संख्या दत्तिक (४) दृष्ट लाभिकंः 
(५) पृष्ट लामिक 

(१) अ्पनिधिकः - गृहस्थ के पास जो प॑ भी आहारादि 
ग्खा है उसी 8 गवेषणा करने वाला माधु ओौपनिधिक 
कटलाता ह । 

(२) शुद्धपणिक--शद्ध अर्थात शंकरितादि दोष वर्जित निर्दि 
एषसा अथव! संसृ्टादि सात प्रकार की या आर किस 
एषणा द्राग्‌ आहार कौ गवेषणा करनं वाला साधु 
शद्धपणिकः कडा जाता हे । 

(२) संख्यादतिकः-दत्ति ( दात ) की संख्याका परिमा 
करके आदार लेने वाला साधर संख्या दिक कहा जाता हे 

साधके पत्रमे धार टट विना एक वार मे जितनी 
भिन्ना आ जाय वह दत्ति यानि दात कहलाती ह । 

(¢) दृटलाभिकः--देखे दए आदार क ही गवेषणा करनं 
वाला सध दृष्ट लामिक कहलाता हं । 

(५) पष्ट लाभिकः--'हे निराज ! क्या आपको म आहार दू! 
इस प्रकार पूछने बाले दाता ते ही आहार्‌ का गवेषणा 
करने वाला साधु पृष लाभिक कटलाता ह । 
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ये भी अभिग्रह धारी साधके पाच प्रकार है। 

३५५- भगवान्‌ पदावर से उपदिष्ट एवं अनुमत पांच स्थान 
(१) राचाम्लिक (२) निविकरतिक 
(३) पूवाद्धिक (४) परिमित पिण्डपातिक 

(५) भिन्न पिण्डपातिक 

(१) आचाम्लिक (आआयंविलिए)ः--अआाचाम्ल (आयप्रिल) तप 
करने वाला साधु आचाम्लिक कदलाता है । 

(२) निविकरतिक (शिच्वियते)ः--घी आदि विगयका त्याग 
करने वाला साधु निविकरृतिक कहलाता हे । 

(२) पूर्वाद्विक (पुरिमडदी);--पुरिमडट अथात्‌ प्रथम दो पहर 
तक का प्रत्याख्यान करने बाला साधु पवाद्विक कदा 
जाता हे | 


(७) परिमित पिण्डपातिकः- द्रव्यादि का परिमाण करके परि- 
मित॒ आहार सेने वाला साधु परिमित पिण्डपातिक 
कटलाता हं | 

(३) भिन्न पिण्डपातिकः--पूरी वस्तु न ज्तेकर टुकड़े की हुईं 
पस्तु कोदी लेने बाला साधु भिन्न पिर्डपातिक कह- 
लाता है । 

(ठखाणाग ४ उदेशा १ सूत्र ३६६) 

२५६- भगवान्‌ महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पांच स्थानः-- 
(१) अरसादार (२) विरसादार । 

(३) अन्ताहार (४) प्रान्ताहार | 
८५) लृक्ताहार । 
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(१) अरसाहारः--दहींग आदि के वधार रो रहित नीरसा आहार 
करने वाला साधु अर्साहार कदहलातः हं 

(२) पिरसाहारः --विगत रस॒ अर्थात्‌ रस रहित पुराने धान्य 
ञ्रादि का आहार करने बद्धा साधु धिरखाहार कहलाता है । 

(२) अन्ताष्ठरः --भोजन के वाद्‌ अवशिष्ट रदी हई वस्त का 
प्राहः करने वाला साधु प्रन्ताहार कहलाता है । 

(४) प्रान्ताहारः--तुच्, उल्का या वारी शओ्राहारं करने बाला 
साधु प्रान्ताह.र कदलाता है । 

(५) लूक्ञाहारः -- नीरस, धी, तेलादि वजित भाजन करने वाला 
साधु लृक्ताघ्षर कहता हं । 

ये भी पाच अभिग्रह विशेप-पारी साधुया कं प्रकार 
हें । इमी प्रकार जीवन पयन्त अरस, विरस, अन्त, प्रान्त, 
एवं सक भोजन से जीवन निर्वाह के अभिग्रह वाले साधु 
अरसजीवी, विरस जीवी, अन्तजीवी, प्रान्तजीवी एवं सूक 
जीवी कहलते हे । 
(टाणांग ५ उदेशा ? सूत्र ३६६) 

२५८--भगयान्‌ पहावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पांच स्थानः- 
(१) स्थानातिग (२) उत्कटुकासनिक 
(३) प्रतिमास्थायी (४) वीरासनिकः 

(५) नेषयिक । 

(१) स्थानातिगः-- अतिशय सूप से स्थान अर्थात्‌ कायोत्सर 
करने वाला साधु स्थानातिग कहलाता हें । 

(२) उत्कटकासनिक--पीटे वगीरह पर ज्रल्टे (.पत ) न लगाते 
ए पैरों प्र वैटना उत्कट्कासन ह । उत्कट्कासन से बैठने 
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के अभिग्रह वाल्ला साधु उत्कटुकासनिक कटा जाता हे । 

(३) प्रतिमास्थायीः--एक रात्रि आदि की प्रतिमा अङ्खीकार कर 
कायोतगं विशेष मे रहने बाला साधु प्रतिमास्थायी हे । 

(४) बीरासनिकः--पेर जमीन पर रख कर सिंहासन पर बट हुए 
पुरूष के नीचे से सिंहासन निकाल सेने पर जो अवस्था रहती 
है उस अवस्था से बेटना वीरासन है । यह आसन वहत 
दुष्कर है । इम लिये इसका नाम वीरासन रखा गया हे । 
वीरासन से बैटने वाला साधु बीरासनिक कहलाता हं । 

(५) नेषयिकः- निषद्या अर्थात्‌ वैटने के विशेष प्रकारो से वेने 


वाला साध नेषचिक् कटा जाता हे । 
(ठाणांग ५ सूत्र ३६६) 


२५८--निषय्या के पांच मेदः-- 


(१) सपपादयुता । (२) गोनिषयिकरा । 
(३) हस्तिशणिडकरा | „ (४) पयेङ्का । 
(५) श्रद्ध पयङ् । 


(१) समपादगुताः-जिम में समान स्पसेपेर ओर ह्रल्होसे 
पृथ्वी या त्रासन का स्पशं करते दए वेढा जाता है वह 

- समयादपुता निषद्या है । 

(२) गोनिषधिकाः- जिस आसन मे गाय की तरह बेटा जाता 
है वह गोनिषविका हे 

(३) हस्तिशुणिटिकाः- जिस रासन मेँ क्रल्दों पर वेड कर एक 
पेर उपर रक्खा जाता है वह हस्तिशुण्डिका निषदा है । 

(४) पयङ्ाः-पद्मायन से बेरना पया निषदा है | 

(५) श्रद्ध पयंङ्ाः--जंघा पर एक पैर रख कर वेटना अद 
पयङ्ा निषदा है | 
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पाच निषद्या में हस्तिशुणिटका कै स्थान प्र 
उत्कटुका भी कहते रै । 
उत्केटुकमः--त्रासन पर कल्ा ८ पत ) न लगाते हण परो 
पर ब॑र्ना उत्कटुका निपद्या हं | 
< उाणांप्र ५ सृ ३६६ टीकः ) 
{ उरधंग ४ सूट ४०० ) 
३२५६- भगवान्‌ पदहावीर से उपादेष्ट वं अनुमत पांच स्थानः- 


(१) दण्डायनिक्र (२) लगण्टशायी | 
(३) तापर (४) ग्रावृतक | 


(५) अकण्ट्यकर । 

(१) दण्डायदिफ़ः-रणड क तरह म्बे होकर अथात्‌ वैर फला 
कर बेरने वाला दण्टायतिक कटलाता है । 

(२) लगण्डशायीः-- दु ःमंस्थित या बांकी लकड़ी को लगण्ड 
कहते हँ । लगणड की तग्ह कुडा होकर मस्तक ग्ग 
कोहनी को जमीन पर लगते हुए एवं पीट से जमीन को 
स्पशन करने इए सोने बाला साधु लगण्ड शायी 
कंहलाता हे । 

(३) आनापकः--शीत, ्रानप आदि सहन रूप आतापना सेने 
वाला साधु आतापक्र कहा जाना हं ¦ 

(४) ्रप्रावृतकः--वस्त्र न पहन कर शीत कालम टण्ड शरोर 
ग्रष्ममें घासका सेवन करने वाला य्प्राव्रतक कहा 
जाता है । 

(५) अकरटूयकः--शरीर मेँ ख॒ जली चलने पर भी न खुजलाने 


वाला साधु अकण्टयक कहलाता है । `. 
( ठाणंग ५ उदेशा ३ सूत्र ३९६ ) 
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३६०- महानिजेरा चौर महापयवसान के पांच बोल-- 

(१) ्राचाय्यं । 

(२) उपाध्याय (घुत्रदाता) । 

(३) स्थविर । 

(४) तपस्वी । 

(५) ग्लान साधु की ग्लानि रहित बहुमान पूवक वैयाव््य 
करता हृश्रा श्रमण निगुंथ महा निज॑रा वाला होता है 
ओर पुनः उत्यन्न न होने से महापयवसान अर्थात्‌ 
आत्यन्तिक अन्त वाला होता हे । 

( ठटाणांग ५ उद्देशा १ सूघ ३६५ ) 
२६१- पहानिजेरा ओर महापयवसान के पाच योलः-- 

(१) नवदीक्षित साधु । 

(२) कुल । 

(२) गण । 

(४) सघ । 

(५) साधिक को ग्लानि रहित बहमान पूवकं पेयावरत्य 
करने वाला साधु महानिजंरा ओर महापयवसान बाला 
होता हं । 

(१) थोड़े समय की दीका पर्याय वलते साधु को नव दीक्षित 
कहते हे 

(२) एक आचाय्य की सन्तति को कुल कहते ह अथवा चान्द्र 
आदि साधु समदाय विशेष को कुल कहते हैं । 

(३) गणः-कुल के समदाय को गण कहते है अथवा सापेक् 
तीन कुलो क समदाय को गण कहते हँ । 
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(४) संघः-गणों के समदाय को संर कहते दँ । 
(५) साधमिकः--लिङ्ध श्र प्रयचन की अपेत्ता समान धमं 
वाला साधु साधर्मिक कटा तादा है । 
(ठाणांग ५ पृत्र ३६७५) 
(भगवती सूत्र शवक ८ उदश्ध ८) 
३६२ परिज्ञा--पस्तु स्मस्प का्ञान करना रौर ज्ञान 
पूवक उसे द्मोडना परिज्ञा हं । परित्ताके पांच मेद है। 
(१) उपधि पर्ता (२) उपाश्रय परिज्ञा 
(२) कषाय परिहा (४) योग पगज्ञ 
(५) शक्षपान परिज्ञा । 
(डांग ५ उदेशा २ सूत्र ४२०) 
३६ ३-पांच व्यवहार-मोक्ताभिलापी आत्मानो की प्रवृत्ति निकृति 
को एवं तत्कारणक ज्ञान विरोष को व्यवहार कहते ह । 
व्यवहार के पांच मदः-- 
(१) आगम व्यव्हार २) श्रुतव्यवहार 
(३) श्राज्ञा व्यवहार (४) धारणाव्यवदार 
(५) जीत व्यवहार 
(१) ग्रागम व्यवदारः-केवल ज्ञान, मनः पयय ज्ञान, अवधिज्ञान, 
चौदह पूवे, दशपू ओर मव पूवे काज्ञान आगम कह- 
लाता है | आगम ज्ञान से प्रवतित प्रवृत्ति निवृत्ति स्प 
व्यवहार आगम व्यवहार कहलाता ह । 
(२) श्रत व्यवहारः--अआचार प्रकल्प श्ादि ज्ञान श्रत है । इससे 
प्रवतांया जाने वाला व्यवहार ्रतच्यवहा< कहलाता हे । 
नव, दश, ओर चोदह पू काज्ञान भी श्रत पह परन्त॒ 
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य्रतीन्द्रिय रथं विषयक विरिष्ट ज्ञान का कारण रोने से 
उक्त ज्ञान अतिशय वाला हे ओंर इसी लिये वह आगम 
रूप माना गया है । 

(३) आज्ञा व्यवहारः-दो गीताथं साधु एक दुसरे से अलग दूर 
देशमेंरहेहृएहं ओर शरीर कीणटो जाने सेवे विहार 
करने म असमथं हो । उन मे से किसी एक के प्रायश्चित्त 
प्राने पर वह युनि योग्य गीताथे शिष्य के अभाव में 
मति न्चौर धारणा मे अकुशल अगीताथे शिष्य को आगम 
की सांकेतिकः मृद भाषा मे अपने अतिचार दोष कह कर या 
लिख कर उसे अन्य गीताथं युनि के पास भेजता हे ओर 
उसके हारा आलोचना करता हं । गृ भाषा में कही हई 
आलोचना सुन कर वे गीताथे नि द्रव्य, क्र, काल, 
भाव संहनन, म्य, वल अदि का विचार कर स्वयं वहां 
प्राते ह अथवा योग्य गीतां शिष्य को समभा कर मेजते 
हँ । यदि येसेशिप्य कामी उनकेपास योग नदो 
तो आलोचना का सदेश लाने बल्ले के द्वारा दही गूटु 
अथं मे अतिचार की शुद्धि अर्थात्‌ प्रायश्चित्त देते है। 
यह आज्ञा व्यवहार हं । 

(४) धारणा व्यवहार-किसी गीताथं संविग्न नि ने द्रव्य, चत्र, 
काल, भाव कौ अपत्ता जिस ्रपराधमें जो प्रायश्चित्त 


दिया हे । उसकी धारणा से वेसे अपराध में उसी प्राय 
रश्चित का प्रयोग करना धारणा. व्यवहार है । 


वेयाद्रष्य करने आदि से जो साध गच्छ का 
उपकारी टा । वह यदि सम्पूणं दद घत्र सिखाने योग्य न 
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हो तो उसे गुरु महाराज कृषा पृथक उचित प्रायश्चित्त दों 

का कथन करते हैँ । उक्त साधु का गुर्‌ महाराज से कैद 

उन प्रायाश्वित्त पदों का धपण करना धारया व्यवहार हे । 

(५) जीत व्यवहार--द्रव्य, रेत, काल, माय, पुरुष, प्रातसेवना 

का ओ्रर संहनन धूति आदि की हानि का विचार फर नो 
प्रायरिधत्त दिया जाता है वह जीत व्यवहार है। 

अथवाः- 

किसी गच्छं मेकारण विष्रोपसेषूत्र से अधिक 

प्रायशित्त की वृत्ति दृद हो ओर दूसरों ने उसका अनुसरण कर 

लिया छतो रह प्रायस्विन जीत व्यवहार कटा जाता है । 


्रथवाः- 

यनेक गीताथं मनिों द्वारा की हई मर्यादा का 
प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ जीत कहलाता ह । उससे 
प्रवतित व्यवहार जीत व्यवहार हं । 

इन पाँच व्यवहारो मेँ यदि व्यवहत्ता के पास आगम 
हो तो उसे आगम से व्यवहार चलाना चाहिए । आगम मं 
भी केवल ज्ञान, पनःपर्याय ज्ञान रादि छः मेद है । इनमें पटले 
केवल ज्ञान आदि के होते दए उन्दी से व्यवहार चलाया 
जाना चाहिए । पिद्यज्ञे मनःपयीय ज्ञान आदि से नहीं। 
आगम के भावम श्रुतसे, श्रुत के अभावमं यज्ञास, 
आज्ञा के ्रभावमें धारणासे ग्रौर धारणा के अभावमं 
जीत व्यव्हार से, प्रवृति निवृत्ति सूप व्यवहार का प्रयोग 
होना चाहिए । देश काल के अनुसार ऊपर कटे अनुसार 
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सम्यक्‌ रूपेण पक्तपात रहित व्यवहारो का प्रयोग करता 
हरा साधु भगवान्‌ की आज्ञा का आराधक होता हं । 
( काणांग ५ उदेशा २ सूत्र ४२१) 
( व्यवहार सूत्र) 
( भगवती शतक ८ उदेशाद) 
२६४--पाच प्रकार के मुण्डः-- 
मुण्डन शब्द का अथं अपनयन अर्थात्‌ हटाना, 
दूर करना ह । यह मुण्डन द्रव्य ओर भावसेदो प्रकार 
काहे । शिरसे गालो को अलग करना द्रव्य रुण्डनदहे 
ग्रौर पन से इन्द्रियो के विषय शब्द, सूप, रस ओर गन्ध, 
स्पशे, सम्बन्धी राग देष ओ्ौर कषायो को दूर करना भा 
मुण्डन है । इम प्रकार द्रष्य मुण्डन श्रौर भाव ॒युण्डन धमं 
से युक्त पुरुप गण्ड कटा जाता हे | 
पच मण्ड-- 
(१) श्रोत्रन्दिय युखड । (२) चक्ञुरिन््रिय गण्ड । 
(३) प्राणन्द्रिय मुण्ड । (४) रसनेन्द्रिय मुण्ड । 
(४५) स्पशनेन्द्रिय सर्ड । 
भ्रोत्रद्धिय मुण्डः--श्रोत्रद्धिय के विषय रूप मनोज्ञ एवं 
अममनोज्ञ शब्दां मे राग द्रष को हटाने वाला पुरुप भ्रोत्रेनध्िय 
मुण्ड कहा जाता ह । 
दसो प्रकार चज्ुरिन्द्रिय खण्ड आदि का स्वस्पमभी 
समना चहिये । ये पाचों भाव मण्ड हे । 
1 ( ठाणांग ४ सूत्र ४४३ ) 


(१ 


॥ 
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२६५--पांच श्रकार के मुण्ट.- 
(१) क्रोध भ्रु । (२) मान सुशड 
(३) मायः मुण्ड । (४) लोभ मुण्ड | 
(५) सिर मुण्ड । 
मन से कोध, मान, मायः योर ल्ली को हटाने वाज्ञ 
पुरुप क्राः क्रोध मुण्ड, पान मुण्ड, मायः सुर्ड अर 
लोम मर्डदहं। मिरसे केश अलग करने वाल्ला पुरुष 
पिर मण्ड हे । 
इन पचाम सिर मुण्ड द्रव्य मुण्डटे आर शेष 
चार भाव मुण्ड ह । 
(राणाग ५ सूत्र ४४६) 
३६६--पांच निग्रन्थः-- 
ग्रन्थ दो प्रकार का हे। आभ्यन्तर रौर वाद्य) पिध्यात्व 
रादि आभ्यन्तर ग्रन्थ है ओर धर्मापकरण के सिवा 
रोप धन धान्यादि बाह्य ग्रन्थ हं । इस प्रकार बाह्य रीर 
ओ्ाम्यन्तर प्रन्थसे जो मुक्त है वह निम्रन्थ कटा जाता 
हे । 
निम्रन्थ के पच मेदः- 


(१) पृलाक । (२) वकुंश । 
(३) कशील । (४) निग्रन्य | 
(५) स्ातक । 


(१) पुलाकः--दाने से रहित धान्य की भूसी को, पुलाक कहते 
है । वह निःसार होती है । तप भौर श्रत कै -प्रमाव से 


३८० 
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पराप्त, संघादि के प्रयोजन से बल ( सेना ) बाहन सहितं 
चक्रवतीं आदि के मान को मदेन करने वाली लब्धि 
कै प्रयोग शोर ज्ञानादि के अतिचारों के सेवन दारा संयम 
को पलाक की तरह निस्सार करने वाला साधु पुलाक 
कटा जाता हे । 
पुलाक के दो भद होते ह- 
(१) लब्धि पुलाक । (२) प्रति सेवा पुलाक | 

लब्धि का प्रयोग करने वाला साधु लब्धि पुलाक हं 
ञ्रौर ज्ञानादि के अ्रतिचारो का सेवन करने बाला साधु प्रति 
सेवा पुलाक्र है । ( भगवतो शतक २५ दटेशा ६ ) 


(२) वकूशः-- कुश शब्द का अथं ह शवल स्र्थात्‌ चित्र वणं । 


शरीर ओर उपकरण की शोभा करने से जिसका चासि 
शद्वि यर दोषों से मिला हु्रा अत एव अनेक प्रकार का 
है वह बुश कदा जाता ह । 
कुश के दो मेद है- 
(१) शरीर बकुश । (२) उपकरण वकुश । 
शरीर बक्रुशः-विभूषा के लिये हाथ, पर मुँह आदि 
धोने वाला, ंख, कान, नाक आदि अवयो से मेल रादि 
दुर करने बाला, दति साफ करने वाला, केश सवारन 
वाला, इस प्रकार कायगुप्ति रहित साधु शरीर-अकृश ह । 
उपकरण वकुशः--विभूषा के क्लिये अकाल में 
चोलपडा आदि धोने वाला, भरपादि देने बाला, पात्र दण्ड 
आदि को तेलादि लगा कर चमकाने याला साधु उपकरण 
बकुश्‌ "हं । 


(३, 


# # 
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ये दोनों प्रफार के माधु प्रभूत वस्र पात्रादि सूप 
ऋद्धि रौर यशक्रे कामी होते है। ये सातागारख बजे 
होते हँ योर इस लिये राद दिन के ऋतेव्य अनुष्टानों 
म प्ररे सववान नहीं रहते । इनका परिवार भी संयम 
से एथक्‌ तेलादि से शरीर की गालिश करने बाला, कची 
से केश काटने चला होता हं । इस प्रकार इनका चारित्र 
सवे यादेश रूप से दीक्ञा पर्याय कै खेद योग्य अतिचां 
से मलीन टता है । 
कृशालः--उत्तर गुणो मे दोप लगाने से तथा संस्वलन कषाय 
के उदय से दूषित नारित बाला सा { कुशील कहा जाता हं । 
कुशील के दा मेद है-- 
(१) प्रतिसेवना कुशील । 
(२) कषाय कृशोल । 

प्रतिसेवना कुशीलः-- चारित्र के प्रति ्रभिगुख दोते 
हुए भी अजितेन्द्रिय एदं किसी तरह पिण्ड विशुद्धि, समिति 
भावना, तप, प्रतिमा ग्रादि उत्तर गुणां की विराधना करने 
से सेज्ञ की आज्ञाका उ्व॑घन करने बाला प्रतिसेवना 
कुशील हं । 

कपाय कुशीलः--संज्वलन क्पाय के उदय से 
सकपाय चारित्र बाला साधर कषाय कुशील कटा जाता हं । 


(४) निम्रन्थ--ग्रन्थ का अथ मोह दहै । मोह से रहित साध 


निग्रन्थ कदलाता है । उपशान्त मोद ओर कहीण मोह के 
मेद से निवरेन्थकेदोमेदरै। 
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(५) सातकः--शुक्रध्यान द्वारा सम्पूणं धाती कमो के समूह को 
चय करके जो शुद्ध दए हं वे स्नातक कलते है । 
सयोगी ओर श्रयोगी के भेद से स्नातकमभीदो प्रकार के 
होते हे । 

( राणंग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४५ ) 
( भगवती शतक २५ उद्‌शा६) 


३६७--पलाकः ८ प्रति सेवा पुलाक ) के पांच भेदः- 
(१) ज्ञान पृलाक । (२) दशेन पुलाक । 
(३) चारित्र पुलाक । (४) लिङ्ग पुलाक । 

(५) यथा सत्प पुलाक । 

(१) ज्ञान पुलाकः--स्खलित, मिलित आदि ज्ञान के यतिचारां 
का सेवन कर संयम कि सार करने वाला साधु ज्ञान 
पुलाक कहलाता हं । 

(२) दशेन पलाकः-कुतीथे परिचय आदि समश्रित के अतिचारो 
का सेवन कर संयम को सार करने बाला साधु दशन 
पुलाक हे | 

(२) चारित्र पलाकः-मूल गुण यर उत्तर गुणों में दौप लगा कर 
चारित्र की विराधना करने वाला साधु चाख्रि पुलाक हं । 

(४) लिङ्ग पलाकः- शास्त्रा में उपदिष्ट साधु-लिङ्ग से अधिक 
धारण करने वाला अथवा निष्कारण अन्य लिङ्ग को 
धारण करने वाला साधु लिङ्ग पुलाक हे । 

(५) यथा सूचम पुलकः प्रमाद होने से मन से 
द्कल्पनीय बहश करने के विचार बाला साधु यथा ष्म 
पुलाक “+ 
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अथवा उपरोक्त चाग मेद भे ही जः थोड़ा थोडी 
प्रिराधना करता ह वह यथाघ्रर्प पुलाक कटलाता है । 


(गाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४५५) 
(भगवती यतक २५ उदेशा ६) 


३६८-पकृप के पांच मेदः- 


(१, आभोग वकश (२) श्रनाभोग वकरश ¦ 
(३) संशरृते वकण । (४) य्रसंत्रत कुश । 


(५) यथा घ्म वकुंश । 

(१) आमोग वकशः-शरीर श्रोर उपक्करण ऋ विभूषा करन 
साधके लिए निप्र हे । यह जानत हए भी शरीर ग्र 
उपकरण के विभूषा कर चारित्र मे दोप लगाने वाला साधु 
स्राभोग वकृश हे । 

(२) अनाभोग बकुशः-यनजान मरं अथवा सहमा शरीर ओरोर 
उपकरण करौ विभूषा कर चारित्र को दुपित करने बाला 
साधु अनाभोग वकुश हे , 

(र) संदृत वकुशः-छिप कर शरीर ओरं उपकरण की प्रिभूषा 
कर दोप सेवन करने वाला साधु संत्रत वक्रश हं । 

(४) असंवरत वकृशः--प्रकट्‌ रीति से शरीर गौर उपकरण की 
विभूषा रुप दोप सेवन करने वाला साधु संत वकुंश हं । 

(५) यथा घ्म वकरशः--मूल गुण ओोर उत्तर गुण के सम्बन्ध 
मे प्रक्टया ्ग्रकटस्पसे कुछ प्रमाद सेवन करने बाला, 
ग्रंख का मेल आदि दर करने बाला साधु यथा घकच्ष 
यकुश कहा जाता ह । ॥ 

(खाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४५) 
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३६६--ृशील के पांच मेदः-प्रतिसेवना कुशील ओर कषाय 
कुशील के पाँच पांच भेद है- 
(१) ज्ञान कुशील (२) दशन कुशील 
(३) चारित्रिकुशील (४) लिङ्ककुशील 

(५) यथासदम कुशील 
ज्ञान, दशन, चाख्रि नौर लिङ्ग से ्राजीविका 

कर इनमें दोष लगाने वाले क्रमशः प्रतिसेवना की अपक्ता 
ज्ञान कुशील, दशन कुशील, चारित्र कुशील ओर लिङ 
कुशील हं । 

यथा सदम कुशीलः--यह तपस्वी हं । इस प्रकार प्रशंसा से 
हपिंत रहने बाला प्रतियेवना की अपेत्ता यथा घर्म 
कुशील हे । 

कषाय कुशील केभीयेदीर्पाच मेद है । इसका 

स्वरूप इस प्रकार दै 

(१) ज्ञान कुशीलः--संज्वलन क्रोधादि पूवेक विद्यादि ज्ञान 
का प्रयोग करने वाला साधु ज्ञान कुशील है । 

(२) दशेनकरशीलः--मंज्यलन क्रोधादि पूर्वक दशन (दशन- 
ग्रन्थ ) का प्रयोग करने वाला साधु दशेन कुशील ह । 

(३) चारित्र कुशालः--सज्वलन कपाय के आवेश मे किसी 
को शाप देने वाला साधु चारित्र कुशील है । 

(४) लिङ्क कूशीलः--संज्वलन कषाय वश अन्य लिङ्क धारण 
करने वाला साधु लिङ्ग कुशील ह । 

(५) यथा सकण कुशीलः--पन से संज्वलन कषाय करने वाला 
साघु यथा घ्म कुशील है । 
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अथवा! ~ 
 संज्वलन कषाय सहित रोकर ज्ञान, दशेन, चास्त्र 
आर लिङ्ग की विराधना वने वलि क्रमशः ज्ञान नशील, 
दशन कुशील, चारि कुशील श्रोर लिङ्ग कुशील टै । 
एवं मन से संज्वलःत ज्णाय करने वाला गथाप्न्य केषाय 
तुशील हे । 
लिङ्ग कुशोल के स्थानम कदी २ तप कुशील है । 
॥ । ठाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४५) 
३७०--निग्रन्थ > पाच मेदः-- 
(१) थम सर्य निन्य | (र) अप्रथम समय निग्रन्थ । 
(३) चरम समय निघ्रन्थ | (४) अचरम समय निर््न्थ | 
(५) यथाष्च्म निग्रन्थ । 

(१) प्रथम समय निग्रन्थः--त्रन्तयुहृते प्रमाण निग्रन्थ काल की 
समय राः मसे प्रथम समयमे वतमान निग्रन्थ प्रथम 
समय निग्रन्ध हं ¦ 

(२) प्रथम समय निव्रन्धः--प्रथम समय के मिवा शेष समयों 
मे वर्तमान सि््न्य प्रथम समय निग्रन्थ है| 

ये दोनों मेद पूर्वायुषं की अपेता हं । 

(३) चरम समय निग्न्थः--्रन्तिम समय मं वतमान नियन्थ 
चरम समय निप्रन्थ हे । 

(४) अचरम समय निग्रन्थः--ग्रन्तिप समय के सिवा शेष समया 
मे वर्तमान निरग्रन्थ अचरम समय निग्रन्थ,. हं । 

ये दोनों मेद पशवानुपू्ी की अपेत दं , 
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(५) यथाघ्रदप निग्रन्थः--प्रथम समय आदि की अपे्ता विना 
सामान्य रूप से सभी समयों मेँ वर्तमान निभ्रन्थ यथाद्य 
निग्रन्थ कहलाता है । 

( ठाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४९ ) 
३७१--स्नातक के पांच मेदः-- 
(१) अच्छवि | 
(२) अशबल । 
(३) अकर्माश । 
(४) संशुद्ध ज्ञान दशनधारी अरिहन्त जिन केवली । 
(५) अपरिभ्रावी | 


(१) अच्छविः--स्नातक काय योगका निरोध करने से दवि 
अर्थात्‌ शरीर रहित ग्रथवा व्यथा (पीडा) नहीं देने बाला 
होता हे । 

(२) अरशबलः--स्नातकर निरतिचार शुद्ध चारित्र को पालता हं । 
हम लिये वह अशवल होता हे । 

(३) अकर्माशः--घातिक कर्मो का क्षय कर डालने से स्नातक 
ग्रकर्माशि होता हे । 

(४) संशुद्ध ज्ञान दशेनधारी अरहिन्त जिन केवलीः--दृसरे ज्ञान 
एवं दशन से तअसम्बद्ध अत एव शुद्ध निष्कलंक ज्ञान ओर 
दशन धारक होने से स्नातक संशुद्ध ज्ञान दशनधारी होता 
है । वह पूजा योग्य होने से अ्ररिहन्त, कषायो का विजेता 
होने से जिन. एवं परिपूशं ज्ञान दर्शन चासति का स्वामी 
होने से केवली हं । 
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(५) अपरिश्रावी--सम्पसं काय योग का निरोध कर स्तेने पर 
स्नातक निष्क्रिय हेः जाता हे ओर कमं प्रवाट स्फ जाता 
हं । उस किये वह अपरिभ्रावी होता हे | 

( टारांग ५ उदैश्ा ३ सूत्र ४४५) 
( भगवन) श्वकः २५ उहेशा ६) 
२७२--ंच प्रकार के श्रमण;-- 
पाच प्रकार के साघु श्रमण नाम से कटे नाते ह-- 
(९) निग्रन्थ्‌ | (२) शाक्य, 
(३) तापस ! (४) गेुकः | 
५) अआ्आजीविक | 

(१) निग्रन्थः--जिन्‌-ग्रनरचन मं उपदिष्ट पांच महाव्रत, पांच 
समिति, तीन गुनि यादि साध क्रिया का पालन करने वाले 
जन मनि निग्रन्थ कहलाते हैँ | 

८२) शाक्यः--वद्र के अनुयायी साधु शाक्य कहलाते हैँ । 

(२) तापसः--जटाधारी, जगलां मं रहने वाले संन्यासी तापस 
कहलाते हं । 

(४) गेरुक--गेरुए रंग कै वस्र पहनने बाले त्रिदण्डी माधु गेख्क 
कहलाते हं । 

(५) आयीविक--गोशालक मत के अनुयाय साध आजीविकः 
कहलाते ह । 

( प्रवचन सारोद्धार प्रथम भाग प्रष्ट २१२) 

३७२-चनीपकः की व्याख्या आर भेदः-- . 

दसस कै आगे अपनी दुदेशा दिखाकर अनुकूल 
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भाषण करने से जो द्रव्य मिलता हे उसे बनी कहते द । 
बनी को भोगने वाला साधु बनीपक कहलाता हं । 
त्रथवाः-- 
परायः दाता कै माने हए भ्रमणादि का अपने को 


भक्त बता कर जो आहार पांगता है वह वनीपक 
कटलाता है | 


वनीपक के पचि मेद- 


(१) अतिथि वनीपक । (२) कृपण वनीपक । 
(२) ब्राह्मण वनीपक । (४) श्चा वनीपक । 


(५) श्रपण वनीपक | 

(१) अतिथि वनीपकः--मोजन के समय पर उपस्थित होने बाला 
मेहमान अतिथि कहलाता दे । अतिथि-भक्त दाता के यागे 
अतिथिदान की प्रशंसा करके आहारादि चाहने बाला 
अतिथि वनीपक है | 

(२) कृपण यनीपः--जो दाता कृपण, दीन, दुःखी पुरुषों का 
भक्र हे श्र्थात्‌ पसे पुरुप को दानादि देने में विश्वास 
करता है । उसके आगे कृपण दान की प्रशंसा करके 
्राहारादि सेने वाला एवं भोगने वाला कषण 
वनीपक है | 

(३) बाह्मण वनीपकः--जो दाता ब्राह्मणो का भक्त हं । उसके 
प्रागे ब्राह्मण्‌ दान की प्रशंसा करके आहारादि लेने बाला 
एवं भोगने वाला ब्राह्मण वनीपक कहलाता हं । 

(४) श्चा वनीपक--कृत्त, काक, आदि फो आहारादि देने में 
पुण्य समभने वाक्ते दाता के आगे इस कायं को प्रशसा 
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करके आहारादि सेने पाला एवं भागने वाला शा-वनीपक 
कहलाता हं । 

(५) श्रपण वनीपरकः--प्रमण के पवमेदक्है जाचुके रै। 
जो दाता श्रमणो का भक्त ह उसके श्रो भ्रमण-दनन की 
प्रशंसा कफे आहारादि पाक्त करने वाला श्रमण 
वनीपर है ¦ 

( ठाणग ४ उदेशा ३ सूत्र ५५४ 
३७४ यस्त्र के पच मेदः-- 
नियन्थ ओर्‌ निभन्धरी को पांच प्रकार के वस्त्र प्रहरण 
करना अरर सेवन करन्‌ कल्पता ह । वेल्र के पांच प्रकार 


ये ह :- 
(९) जाङ्गपिक : (२) भाङ्किक । 
(३) सानक । (४) पोतक । 


(५) तिरीडषड्‌ । 
(१) जाङ्गमिकः- त्रस जीवां के रोमादि से बन हए वस्त्र 
जाङ्गमिकः कहलाते ह । जसेः--कम्बल वगेरह । 
(२) भाङ्गिकः--अलसी का वना हद्रा वस्त्र भाङ्गिक 
कहलाता है | 


(३) सानकः--सन का बना दग्रा वस्त्र सानक कहलाता है । 

(४) पोतकः--कपास का बना हू्मा वस्त्र पोतक कहलाता हं । 

(५) तिरीडयपदुः--तिरीड क्त कौ खाल कावना दग्रा कषडा 
तिरीड पद्‌ कहलाता है । | 
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इन पाँच प्रकार के वस्त्रोमेसे उत्सगं स्पसेतो 
कपास ओर उनकेवने हुए दो प्रकार के अल्प मूल्य 
के वस्त्र ही साधु कै ग्रहण करने योग्य हे । 
( टाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४७६ ) 


२७५-- ज्ञान के पाच भेदः-- 


(१) मति ज्ञान । (२) श्रुतज्ञान । 
(३) अवधि ज्ञान । (४) मनः पयेय ज्ञान । 
(५) केवल ज्ञान । 


(१) मति ज्ञान (आभिनिबोधिक ज्ञन)ः--उन्दरिय ओर मन की 
सहायता से योग्य देश मे रही दई वस्तु को जानने वाला 
ज्ञान मतिज्ञान ( आभिनिवोधिकः ज्ञान ) कहलाता हे । 


(२) शरतज्ञानः-वाच्य-पाचक भाव सम्बन्ध द्वारा शब्द्‌ से सम्बद्ध 
अथे को ग्रहण कराने वाला इन्धिय मन कारणक ज्ञान 
भ्रतज्ञान हे । जसे इम प्रकार कम्बुग्रीवादि आकार वाली 
वस्तु जलधारणादि क्रिया मे समथेदहे ओर षट शब्द से 
कदी जाती ह । इत्यादि रूप से शब्दाथं की पर्यालोचना के 
वाद होने वाले त्रंकालिक सामान्य परिणाम को प्रधानता 
देने वाला ज्ञान श्रत ज्ञान हं । 

अथवाः- 
मति ज्ञाने के अनन्तर दाने वाला, ओर शब्द तथा 
अथं की पयलिचना जिसमे हो एेमा ज्ञान श्रतज्ञान 
कटलाता ह । जंसे फं षट शब्द्‌ के सुनने पर अथवा आंख 
से षड्‌ कै देखने पर उसके यनाने वाल्ते का, उसके रंग का 
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श्रीर इसी प्रकार तत्सम्बन्ध भिन्न भिन्न विषयों मा विचार 
करना श्रुतज्ञान हं । 

(3) श्वि ज्ञानः-इन्दरिय तथा एन ॐ सहायदा विना, भयादा 
कोलियेद्रए रूपी द्रव्य का तण्नं छरना अवधिज्ञान 
कटलाता हे । 


(%) मनः पर्यय ज्ञानः--इन्दिय रौर मन की सहायता विना 
पर्यादा को ल्थि दए संज्ञी जवो के मनोगतं भवां का 
जानना मनः पयय ज्ञान है | 

(५) केवल ज्ञानः--मनि रादि ज्ञान को खता विना, त्रिकाल 
एवं त्रिलोक वतौ समस्त पदार्था को युगपत्‌ दस्तामलकवत्‌ 
जानना केवल ज्ञान हे । 

( ठाणांग ५ उदटेशा ३ सूत्र ४६३) 
( कमं ग्रन्थ प्रथम भाग) 
( नंदी सूत्र रोका) 
३७६--केवली कं पांच अनुत्तरः-- 
केवल ज्ञानी सवैज्ञ भगवान्‌ मे पाच गुण ्नुनर 
रथात्‌ मवेश्रे्र होते हे । 
(१) श्रनुत्तर ज्ञान । (२) अनुत्तर दशेन । 
(३) अनुनर चास्त्रि। (४) अनुतर तप। 
(५) अनुतर वीय्ये । 
वली भगवान्‌ कै ज्ञानाकग्णीय णं दशनावरणीय कम 
के त्य हो जाने से केवलज्ञान एवं केवल द्रशेन रुप अनुत्तर 
्ञान, दशन होते है । मोहनीय कम के क्षय हन से अयुत्तर 
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चास्ति होताहे। तप चारित्र का मेद है| इस लिये अनुत्तर 
चारित्र होने से उनके अनुत्तर तप भी होता है। शैलेशी 
अवस्था में होने बाला शक्लध्यान दही केवली कै अनुत्तर 
तप है । वीर्यान्तराय कमे ॐ क्षय होने से केवली के अनुत्तर 
वीर्यं होता हे । 
(टाणांग ५ उदेशा ९ सूत्र ४१०) 
२७७--अवधिज्ञान या अवधिज्ञानी फ चलित होने के 
पांच वोलः- 
पांच बोलो से अवधिज्ञान हारा पदार्थों को देखते दी 
प्रथम समय में वह चलित हो जाता हं । अथवा अवधिज्ञान- 
दवारा पदार्थो का ज्ञान होने पर प्रारम्भमें दी अवधिज्ञानी 
‹ यह क्या ? ' इस तरह मोहनीय कमं का क्य न होने से 
विस्मयादि से दड्ं रह जाता हं । 

८१) अवधिज्ञान थोड़ा पृथ्वी देख कर यह क्या ?' इस प्रकार 
्राश्चय्यं से जुन्ध हो जाता हे क्योकि इस ज्ञान के पले 
वह पिगाल प्रथ्वी फो सम्भावना करता था। 

(२) अत्यन्त प्रचुर कधुश्यां की राशि सूप पृथ्वी देखकर 
विस्मय ओर दयावश अवधिज्ञानी चकित रह जाता ह । 

(२) बाहर के दीपो मे होने वाल्ञे एक हजार योजन परिमाण के 
पदहासपे को देखकर विस्मय ओर भयवश अ्रधिज्ञानी 
घबरा उटता हं | 


(४) देवता को महाऋद्धि, युति, प्रभाव, बल श्रोर सोख्य सहित 
देखकर अवधिज्ञानी आश्चर्यान्वित हो जाता हे । 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संदह २६३ 


(५) श्रवयिह्ञानी पुरो (नगते) मे पुराने षरिश्तीणं वहमूल्य रादि 
से भरे हए खजाने देसखत। है । उनके स्वामी नष हो गयेहं। 
स्वापी की रन्तन का नी णत नींद न उनके कुन, गृह 
आदिदी है । खजानोके मागे भी नहीं है ओर ययदां 
खजाना है" इस प्रक! खाना का निर्देश करने वाज्ते चिह 
भी नहीं रहे दँ । इसी प्रकार ग्राम, आकर, नगर, खे, 
कवर, द्रोशयष. पाटन, आश्रम, संवाह, सन्निवेश, त्रिकोस 
मागं, तीन्‌ चार ओनौर अनेक पथ जहां मिलते टै एसे माग, 
राजमागे, गलिये. नगर के गट. (गन्दी नालिया), 
श्पशान, घ्ने घर, पवेत की गुफा, शान्ति गह, उपस्थान 
गृहः भवन श्रौर घर इत्यादि स्थानो मेँ पड़ दए वबहमूल्य 
रत्नादि के निधान अवधिज्ञानी देखता ह | अच पूवं इन 
निधानों को देखकर अनधिज्ञानी विस्पय एवं लोमवश चंचल 
टो उता दं । 

( ठाणांग ५ उदेशा १ सूत्र ३६४ ) 
३२७द--ज्ञानावरणीय की व्याख्या ओर उसके पाच मेदः-- 

ज्ञान के आवरण करनं वाले कम को ज्ञानावरणीय 

कटते दं । जिम प्रकार आंख पर कपट कीषट्री 
लपेशने से वस्तुनां के देखने मेँ स्कावट हो जाती ह । उसी 
प्रकार ज्ञानावरणीय कमे के प्रभाव से आत्मा को पदार्थो का 
ज्ञान करने मं स्कावट पड़ जाती है । परन्तु यह कमे आत्मा 

को सवेथा ज्ञानशृन्य अर्थात्‌ जड़ नीं कर देता । जसे धने 
बादल से यं केरदक जाने पर भीष्य का, दिन रात 
पतने बाला, प्रकाश सो रहता दी है । उसी प्रकर ज्ञाना- 
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वरणीय कमं से ज्ञान के टक जाने पर भी जीव में इतना 
ज्ञानांश तो रहता हो ह कि वह जड पदाथ से पथक्‌ समभा 
जा स्के | 
ज्ञानावरणीय कम के पाच मेद- 

(१) मति ज्ञानावरणीय । (२) श्रत ज्ञानावरणीय । 
(३) अवधि ज्ञानावरणीय । (४) मनः पयेय ज्ञानावरणीय । 
(५) केवल ज्ञानावरणीय । 

(१) मति ज्ञानावरणीयः--मति ज्ञान के एक अपेक्तासे तीन सौ 
चालीस भेद होते हँ । इन सव ज्ञानकेमेदां का आवरण 
करने वा्ञे कर्मा को मति ज्ञानावरणीय कमं कहते है । 

(२) श्रुत ज्ञानावरणीयः--चोदह अथवा बीस भेद वाजे श्रुतज्ञान 
का आवारण करने वाले कर्मो को श्रेत ज्ञानावरणीय कमे 
कहते है । 

(३) अवधि ज्ञानावरणीयः--भव प्रत्यय आर गुण प्रत्यय तथा 
अनुगामी, ननुगाी आदि भेद वाले अवधिज्ञान के 
श्रावारक कर्मा को वपि ज्ञानावरणीय कमं कहते हे । 

(४) मनः पयय ज्ञानावरणीयः-ऋजुमति श्रौर विपुलमति मेद 
बाज्ञे मनःपयेय ज्ञान का आन्त्रादन करने वाले कमो को 
मनःपयय ज्ञानावरणीय कम॑ कहते है । 

(५) केवल ज्ञानावरणीयः- केवल ज्ञान का अ्रावरण करने बाले 
कर्मा को केवल ज्ञानावरणीय कमं कहते है । 


श्रो जैन सिद्धान्त बोल सग्रह ३६५ 


इन पाँच ज्ञानानरणीय कर्मा में केवलं ङानावरणीय 
सये घाती है ओर शेष चार कमं देशघाती हँ । 
(ठाणाग ५ उदेश' ३ सूत्र ४६४) 
( कभैग्रन्य मथम भाग; 
२७६--पराद्‌ उमाण के पच भदः- 
(१) स्मरति । (५) प्र पमिज्ञान । 
(३) तकं । (४) अद्ुमान । 
(५) ग्म | 
(१) स्मृतिः--पहसे जाने दृष पदाथं को याद करना स्मृति है । 
(२) प्रत्यभिज्ञान; -म्मृति सर प्रतयत्त के विषयभूत पदाथ में 
जोड रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हँ । जसेः-यदहं कही 
मनुष्य ह जिसे कल दखा था | 
(२) तकः--अमिनाभाव मम्बन्ध स्पन्याप्निकेज्ञान को तक 
कहते हं । साधन (देत) के होनं पर साध्य का हीना, खर 
साध्यकेन दहने परसाधन काभीन होना अक्निभावं 
सम्बन्ध हे । जंसेः-जदां जहां धृम होता ह वां वहाँ अनि 
होती हं मौर जहां अभिनही होती कटं परममी नीं 
होता । 
(४) अनुमानः--साधन से साध्यकै ज्ञान ो श्रनुमान कते 
हे । जसेः-धृम को देख कर श्ग्रि का ज्ञान । 
जिसे हम सिद्ध करना चाहते हँ वह साध्य है ओर जिस 
करै दवारा साध्य सिद्ध किया जाता ह बह साधन है । साधन, 
साध्यके साथ श्रमिनामाव मम्बन्ध से रहता है । उसके 
होने पर साध्य अवश्य होता हं रौर माध्यके अभावमे 
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वह नीं रहता । जंसेः-उपर के दृष्टान्त मे धूम के सद्‌भाव 
ममि का सद्भाव अर अप्निके अभावं धृमका 
अभाव होता हें । यहां भम, रग्नि का साधन है| 
्नुमान के दो भदः- 

(१) स्वाथानुमान । 
(२) परार्थानुमान । 

स्वयं साधन द्वारा साध्य का ज्ञान करना स्वार्थानुमान 
हे । दुसरे को साधन से साध्य काज्ञान कराने के 
जिए कहे जाने वाला प्रतिज्ञा, हेत आदि वचन पराथा- 
नुमान हे । 

(५) द्रागमः--त्राप् (हितोपदेश सवन्ञ भगवान्‌ ) के वचन से 
उत्यत्न हए पदाथ-ज्ञान को आगम कहते हे । उपचार से 
्राप्र का वचन भी आगम कहा जाता हे । 

जो अभिधेय वस्तु क यथाथं स्वरूप को जानता है, 
र जेसा जानताटहै उसी प्रकार कहता है । वह आप्त 
हं । थवा रागादि दोषोंके क्षयदहोनं को आपि कहते 


ह । आपि से युक्त परुष आ्माप्र कहलाता ह । 
( रत्नाक्ररावतारिका परिचुद्‌ ३व ४] 


३८० -पराथांनुमान के पांच अङ्ः-- 
(१) प्रतिज्ञा (२) हेतु । 


(३) उदाहरण _ (४) उपनय । 
(५) निगमन । 


(१) प्रतिज्ञाः--पक्त ओर साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं | 
जहां हम साध्य को मिद्ध करना चाहते हैँ वह पक्त है यानि 
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साध्य कै रहने के स्थान को प कहते है । जेसेः-इस 
पवेत में अग्नि है यह प्रतिज्ञा वचन है । ण्हां यमि साध्य 
है क्योकि इसे मिद्ध करना दहै ओर पवेत पन है क्योकि 
साध्य श्मनि को हम पवत में सिद्ध रना चाहते है । 

(२) हैत॒ः--साधन के कने को देतु कहते हैँ ! जेसे-- क्योकि 
य धूम बाला है! । यहां धूम, साध्य अभ्निको सिद्ध करने 
वाला होने से साधनदह रौर साध्न को कहने वाल्ला यर 
वचन हेतु ह | 

(३) उदाहरणः--व्याप्नि पृथक दृष्टान्त का कहना उदाहरण ह । 
जये--जहां जहां म होता हे वहां वहां रभि होती है, 
जेसे रसोई षर ! जहां श्रनि नहीं होती वहां धूम भी नहीं 
होना । जंसेः-तालाब । | 

जहाँ साध्य ओ्नौर साधन की उपस्थिति ओ्रोर अ्रनु- 
पस्थिति दिखाई जाती है वह दृष्टान्त है । जेसेः-रसोई धर 
स्रर तालाब । 

दृष्टान्त के अन्वय ओर व्यतिरेक की अपत्तादां 
मेद हैँ । जहां साधन की उपस्थिति मं साध्य की उपस्थिति 
दिखाई जाय वह श्नन्यय दृष्टान्त हे । जसेः-रसोई धर । जहां 
साध्य की अनुपस्थिति में साधन की अनुपस्थिति दिखाई 
जाय वह व्यतिरेक दृष्टान्त है । जसेः-तालाव । 

(४) उपनयः-पत्त मं हेत का उपसंहार करना उपनय हं । जसेः- 
यह पवेत भी धम वाला है । 

(५) निगमनः--नताजा निकाल कर पक्त मे प्राध्य को दुहराना 
निगमन है । जैसेः--म लिये इस पवतम भी ग्नि 
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ह ' । इस्‌ प्रकार के वाक्य का प्रयोग निगमन कहलाता हं । 
( रत्नाकरावतारिका परिच्छद २) 


३८१-- स्वाध्याय की व्याख्या यर मेदः-- 
शोभन रीति से मर्यादा पूवक श्रस्वाध्याय काल का 
परिहार करते दए शास्त्र का अध्ययन करना स्वाध्याय ह । 
स्वाध्याय के पंच मेदः- 
(१) वाचना (२) पृच्छना | 
(३) परिवत्तना (८) ग्रनुत्रत्ता । 
(५) धमे कथा । 
(१) वाचनाः--शिष्य को सत्र यथे का पदाना वाचना हं । 
(२) पृच्छनाः--वाचना ग्रहण करके संशव होने पर पुनः पूना 
पच्छना हे । या पहले सीखे दए सूत्रादि ज्ञान मे शंकरा होनं 
पर प्रशन करना पृच्छना हं । 
(३) परिवततेनाः--पट्‌ दए भूल न जय इम लिये उन फरना 
परिवत्तना हे । 
(४) अनुप्र्ञाः--सीखे दए पत्र के. ग्रथ क्रा विस्मरण नहो 
जाय इस लिये उसका वार बार मनन करना अ्नुप्रक्ञा हं । 
(५) धमेकथाः--उपरोक्त चारो प्रकार से शास्त्र का श्रभ्यास 
करने पर॒ भव्य जीवां को शास्त्रा का व्याख्यान सुनाना 
धम कथा हं | 
( टाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४६५) 
३८२--सूत्र की वाचना देने के पांच बोल यानि गुरु महाराज 
पाच बोलो से शिष्य को घत्र सिखावे- 
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(१) शिष्यां को शास्त्र-ज्ञान क ग्रहण हो ग्रौर इनके श्रत का 
संग्रह हो, इस प्रयोजन मे शिष्यां क वाचना देवे । 
(२) उपग्रह क लिये शिष्यो को याचना देवे । इस पकर शास्त्र 
मिखःये हए शिष्य पहार, सनी, वस्त्रादि शुद्र गवेषणा 
द्वारा प्राप्त कर सर ओर संयम में सदायक्र होगे । 
(३) घूत्रोंकी वाचना देने सेमेरे कर्मो की निजरा होगी 
यह विचार ऊर वाचना दवे । 
(४) यह मोच कर ताचना देवे फि वाचना देसे मेरा शस्त्र 
ज्ञान स्पट हय दामा | 
(५) शस्त्र का व्यवच्छेद न हो च्रर शास्त्र का परम्परा 
चलता रहे इम प्रयोजन से वाचना देवे। 
(ठाणांग ५ उटेशा ३ सूत्र ४६८) 
३८ ३--प्रतर सीखने क पंच स्थानः-- 
१-तच्यो ॐ ज्ञान के लि घ्र सीखे । 
२-तचों पर श्रद्धा करने के लिये सूत्र सीखे 
३-चाखि्रि के लिये घत्र सीख । 
४-पिथ्यामिनिवेश शऋोडनं के लिये श्रथवा दृमरे से द्ुड- 
वाने के लिये सूत्र सीखे । 
५- सत्र सीखने से यथावस्थित द्रव्य एवं पर्यायो का 
ज्ञान होगा इम विचार से स्त्र सीखे । 
( ठाणांग ५ उदहेशा ३ सत्र ४६८ ) 


॥ । 


२८४--निरयावलिका के पांच वगंः-- 
(१) निरयावलिका ! (२) कप्य बडसिया | 
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(३) पुण्स्या। (४) पुष्क चूलिया । 
(५) वरण्हिदशा । 


(१) निरयवलि शराः-प्रथम निरयावलिका वगं के दस अध्याय है 


(१) काल | (२) सुकाल । 

(२) महाकाल | (४) कृष्ण्‌ | 

(५) सुकृष्ण । (६) महा कृष्ण । 

(७) वीर ्रष् | (८) राम कष्ण | 

(६) सेन कृष्ण । (१०) महा सेन कृष्ण | 


उपरोक्त दस ही श्रेणिक राजाङे पुत्र हं । इनकी 
पाताए्‌ काली, सुकाली रादि कुमारो के सदश नाम वालीदी 
ह । जिनका वर्णन अन्तक्रदशा घूत्रमें है । प्रणिक राजाने 
कणिकः कुमार के सगे भाई वेहल् कुमार को एक सेचानक 
गन्ध-हस्ती ग्रौर एक अटारह लड़ी हार दिया था । भ्रंणिक 
राजा की मृत्यु होने पर बरूणिक राजा द्या । उसने रानी 
पद्मावती के आग्रह वश वेहन्न कमार से बह सेचानक गन्ध- 
हस्ती अर रटारह लड़ हार मांगा । इस पर॒ वेहल्न कुमार 
ने अपने नाना चेड़ा राजा की शरण ली । तत्पशात्‌ कणिकः 
राजानं इनके लिये काल सुकाल रादि दस भाईयों के 
साथ महाराजा चेड़ा पर चढ़ाई कौ । नव मि नव लिच्छधी 
राजाग्रों नेचेडा राजाका साथ दिया। दोनों के बीच 
रथमूसल संग्राम हया । ये दस दही भाद इस युद्धमें काम 
त्रये ओर मर कर च।थी नरक में उत्पन्न हए । वहां से 
प्रायु पूरी होनें परये महा विदेह चेत्र में जन्मलेगे ओर 
सिद्ध दाग ¦ 
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(२) कष्प वडंसियाः--रऊप्यवटसिया नाणकः दवितीर वम के दस 
अध्ययनं है| 


(१) पद्म (२, ष्टःपव्र | 

(३) दद्र : (४) सुभद्र । 

(५) प्द्मभद्र । (६) पद्मसेन । 
(७) पद्मगुल्म | (ट) नलिनी गुल्म । 
(६) आनन्द (१०) नन्दन । 


ये दपं निरयावलिका वगंके दस कुमारोके पत्र 
हं । इनकी पानाद्‌ इन्दी के नाम वाली हें । इन्दनि भगवान्‌ 
महावीर के पास दीक्लाली | प्रथम दो कमारो ने पांच वष 
दी्ता पयाय पाली । तीसरे, चय स्मार पांचवें कमार ने चार 
वेप्‌ ओर छे, सातवे, आये कुमार ने तीन वपं तक दीनः. 
पयाय पाली । अनन्तिमिदो कुमासंकीदोदो वपं की दीत्ता- 
पयाय हे । पहले मार कुमार करमशः पहले से यायं दवलाकः 
मं उत्पन्न दए । नठ्वां कुमार दमयं देवलोक मे यार दसवां 
कुमर वार्हवं दवलोक मं उत्पन्न दया । ये सभी दवलाकः 
से चव कर पदाविदेह क्तत्रमं जन्म ग्रहण करगे | रार 
वहां से सिद्धगति (मोक्ष) को प्राप्त करगे | 

(३) पष्कियाः--तृतीय वगे पुष्पा के दस च्ध्ययन है । 


(१) चन्द्र । (२) यं । 
(२) शुक्र । (४) बहुपुत्रिका | 
(५) पृणंमद्र | (६) मणिभद्र | , 
(७) दत्त | (८) रिव । 


(£) बल | (१०) अनादृत । 


० 
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द्र, ष्यं ओर शुक्र ज्योतिषी देव है । बहुपुत्रिका 
सौधम्पे देवलोक की देवी हे । पणभद्र;, मणिभद्रः दत्त, 
शिव, बल ओर अनादतये हों सौधम्मं देवलोक के 
देव हे | 
भगगन्‌ महावीर राजग्ह नगर के गुणशील चव्य में 
विराजते ये । वहां ये सभी भगवान्‌ महावीर के दशेन करने के 
लिये त्रये गोर नाटक आदि दिखला कर भगवान्‌ को वन्दना 
नमस्कार कर वापिस यथास्थान चज्ते गये । गोतम स्वामी 
के पूछने पर भगवान्‌ महावीर स्वमी ने इनके पूव भव वताये 
स्रौर कहा कि एेसी करणी (तप, रादि क्रिया) करके उन्दने 
यह ऋद्धि पाई है । भगवान्‌ ने यह भी बताया कि इस भव 
से चव कर ये चन्द्र, चयं ओर शुक्र महाविदेह क्ेत्र मे जन्म 
लेकर सिद्ध हग । वदपुत्रिका देवी देवलोक से चव कर 
सोमा ब्राह्मणी का भव करेगी । वहां उसके बहुत वाल बच 
गे | वाल यचो से घवरा कर सोमा बराह्मणी सव्रता आर्य्या 
के पास दीक्ता लेगी ग्रौर सौधम्मे देवलोक म सामानिक 
सोपदव सूप मं उत्पन्न होगी । वहां से चव कर वह मदा- 
विदेह कत्र मे जन्म्तेगी ओर सिद्ध होगी । पृणभद्र, 
मणिभद्र आदि छ्रां देवता भी देवलोक से चव कर 
महावरिदेह क्षेत्र म जन्म लगे ओर वहां से गक्गिको 
ग्राप्त हमे। 
इस वगं मं शुक्र योर बहुपुत्रिका देवी के अध्ययन 
वड हँ । शुक्र पूव भव मे सोमिल्ल ब्राह्मण था । सोमिल् के 
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भव को कथा से तनछसीन गादयण संन्यासियः के अनेकं 
प्रकार ओर उनन्ी चर्य्या आदि कां पता लता | इस 
कथा में शरह्यशों के त्रिरा-कारड ओर अनुष्ठानं से जन 
व्रत नियमो की प्रधाना वता गई हौ ; वद्पुत्रिकाके 
पूवे भवं सभद्राकीकथासे यह ज्ञात होतादैकि विना 
बाल वच्चो वाली स्त्रियों वचो के लिय कितनी तरसती हैँ 
रोर अपने को हतमभाग्या समती ह} बहुपुत्रिका के 
्रागामी सोमा व्रह्मणीके भनक क्था से यह मालूम 
टोताहं फि प्रधिक बाल वर्चो वाली स्त्रियं बाल वचां स 
कितरनः घवरः उटता हं | यादि आदि। 


9) पुष्क चृक्लियाः--चतुथं वर पूप़्् चूनिया के दम अध्य 


यन हं 

(१)भ्री। (२) हयी | 

(२) धरति । (४) काति] 

(५) बुद्धि, (६) ल्मी | 

(७) इला देवी । (८) सुरा देवी | 
(£) रस दव। | (८१०) गन्ध देवी | 


ये दम दी प्रथम सोधम दवलोक की देवियों हं । इनके; 
षिमःनोंकेवेहीनामदहेंजाकि देवियोंके हँ । इस वगं 
म्र॑श्रीदेवी की कथा चिस्तारसे दी गहं हे। 
श्री देवी राजग्रह नगर के गुणशील चैत्य मे 
विराजमान मगवान्‌ महावीर स्वामी के. दशेना्थं॒ग्राई । 
उसने बत्तीस प्रकार के नाटक बताये ओर भगवान्‌ को 
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चन्दना नमस्कार कर वापिस अपने स्थान पर चली गई । 
गौतम स्वामी के पृष्ठने पर भगवान्‌ ने श्री देवी का पूवं भव 
बताया । पूवं भव मे यह राजगृह नगर के सदशेन गाथा 
पति की पुत्री थी । इसका नाम भूता था। उसने भगवान्‌ 
पार्धनाथ का उपदेश सना ओर संसार से विरक्त दोग | 
उसने दीक्ता ली श्रौ पुष्प चृला श्रार्य्या की शिष्या हई । 
किसी समय उसे सवत्र शुचि ही अशुचि दिखाई देने लगी । 
फिर बह शौच धम्मे वाली होगरई र शरीर की शुश्रपा 
करने लगी । वह दाथ, पैर आदि शरीर के अवयवों को, 
सोने वेटने आदि के स्थानों को बारवार धोने लगी ओर सू 
साफ़ रखने लगी । पुष्य चूला य्या के मना करने पर भी 
वह उनसे लग रहने लगी । इम तरह बहत वपं तक दीक्ता 
पर्याय पाल कर अन्त समय में उसने आलोचना, प्रतिक्रमण 
कयि विना दी संथारा क्रिया,ओरौर काल धम्म कोप्राप्न दई । 
भगवान्‌ मे फरमाया यह करणी करके श्री दवो ने यह 
ऋद्धि पाड हे ्।र यहां से चव कर महाबिदेह क्षेत्र में जन्म 
लेकर सिद्धगति को प्राप्र होगी । 

शेष नव अध्ययन भी इमी तरह के हैँ । इनके पूव 
भव के नगर, चेत्य, माता पिता ओर खुद्‌ के नाम संग्रहणी 
घत्रके अनुमारदहीहं। सभी ने भगवान्‌ पाश्वेनाथ के 
पास दीक्ता ली ओर पुष्प चला आया की शिष्या दई | 
सभी श्रीदेवी की तरद शोच ओर शुश्रषा धमं बालीदो 
गड । यहाँ से चव करये सभीभ्री देवी की तरहदी 
महाविदेह कत्र मे जन्म लंगी ओर सिद्ध पदको प्राप्त करगो। 
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हि ७ = हे 
(५) वरिहदमाः--पश्चम वरग वारे्हदया के तरह अध्ययन ह-- 


(१) निनह्‌ | (२) माणि) 
(३) वह | (८) वहे । 

(५) परग्या। (£) जुनी : 

(:9) दमरह । (<) ददग्ट । 
(६) पटाघगरू । (१०) सत्तघस्‌ | 
(११) दम धश | (१२) सय धणू | 


इनमें प्ररले अध्ययन की कथा विस्तार पूथक दी 
ग्र है ण ग्यारर अध्ययन करे {सिये संग्रहणी की सूचना 
दीहं। 

निमद्‌ कुमार द्वारिका नगरी क बलदव राजा की 
रेवती रानीके पुत्र ये। भगवान्‌ अरिथनिमिके द्वारिका 
नगरी के नन्दन वनम पधाने पर निमद्‌ कूपार नं 
भगवान्‌ ₹ दशन कयि शौर उपदेश श्रवण फरिया | उप- 
देश सुन कर कमार न श्रावक के बारह वरत अङ्गीकार कयि । 
प्रधान शिप्य वरदत्त अरणगार के पने पर भगवान्‌ पाश्व- 
नाथ मे निस्‌ कुमार के पू्भव की कथा कही । पू्ेभव 
म निस कुमार भरतक्तत्र फे रोहीडक्‌ नामक नगर म महा- 
वरल राजा के यषां पञ्चावती रानी की कुक्तिसे पुत्रस्पमें 
उन्पन्न दए । इनका नाम ॒वीरङ्गद था । इन्दोनि सिद्धां 
चास्ये के पास दीक्ताली। ४५ वपे की दी्ता-पर्याय 
पाल कर वीरङ्कद कुमार ने संथारा किया मरोर त्रम देवलोक 
मे देवता हुए । वहां से चव कर ये निस कुमार इए हँ । 
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वाद्‌ मे निस्‌ कुभार ने भगवान्‌ अरिष्टनेमि फे पास 
दीक्षा ली । नौ वपं तक दीक्ता पर्याय पाल कर वे संथारा 
करके काल धमे को प्राप्त हुए ओओौर सर्वाथेसिद्ध विमान मे 
देवता दए । 

वरदत्त अगार के पृष्छने पर भगवान्‌ अरिष्टनेमि 
ने बताया फ्रि ये सर्वाथसिद्ध विमान से चव कर 
महाविदेह चत्र म जन्म लंगे । वहं दीक्ता लेकर वदतं वपं 
तक चाखि्रि पाल कर यन्त मं एकर मास की संलेखना करगे 
प्रोर मुकिति को प्राप्र करगे । 

( निरयावलिका ) 
२८५-दग्धाक्तर पंचः- 

काव्य में अक्रो के शुभाश्चुभपने पर ध्यान दिया 
जाता हं । अशुभ अ्तरोँमंभी पंच अक्षर बहत दृपित 
समभे जाते हें । जो दग्धाक्ञर कहलाते हे । पद्य के आदि 
मे ये अक्तर न तआ्राने चाहिये | दग्धाक्तर ये है- 

भः, ह, र, भे, प। 

यदि छन्द का पहला शब्द देवता या पङ्गलवाची 
टो तो अशुभ अन्तरो का दोष नहीं रहता । अक्तर के दीघं 
कर दने से मी दग्धाक्र का दोष जाता रहता हे। 


( सरल पिङ्गल ) 
२८६--रपाच बोल दद्स्थ साक्तात्‌ नहीं जानताः- 
(१) धमार्तिकाय । (२) अधर्मास्तिकाय । 
(२) काशास्तिकाय । (४) शरीर रहित जीव । 


८५) परमाणु पृद्गल । 
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धर्मास्तिकाय अदि अमृत हँ हशर लिये श्रवधिज्ञानी 
उन्ह॒ नहीं जानना । परन्तु परमाणु पुदग्ल मृतं (स्पी) हं 
रर उसे अवधिज्ञानी ज'नत। हं । इसलिये यहं छंद्स्थ 
से ्रपदि ज्ञान यादि के विप रहित छद्मस्थं ही करा 
राशय हं | 
( उणांग ५ उदेशा ३ मूत्र ४५० ) 
३२८७ जीव क पांच भवः-- 
विशिष्ट रतु से ्रथवा स्वभावसे जीर कामित 
भिन्नसूपर टाना पावह्‌ं। 
अ्रथवाः- 
उपशमादि पर्या्यीसे जो होते हे वे भाव कहलाते है । 
भाद क पांच मेदः-- 


(१) ओपशमिक | (२) क्षायिक | 
(३) क्ञायोपशपिक । ` (४) ओ्रौदयिक । 


(५) पाग्णिपिक । 

(१) अ्रपशमिकः--जो उपशम से हाता हं बह अपशमिक्र भाव 
कहलन हं । प्रदश अरर विपाक दानिं प्रकारसे कर्मोक्रा 
उदय स्क जाना उपशम हं । इम प्रकार क्रा उपशप 
स्थोपशम कहलाता ह योर वह मर्वोपशाम मोहनीय क्प करा 
ही होता हे, शेष कर्मा का नहीं। 
ग्रपशपिक्र भावकेढो भेद द 
(१) सम्यक्त्व । (२) चारि 

ये भाव दशेन ओौग चाग्नि मोहनीय के उपशम से 
होन बते है | 
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(२) क्षायिक भाव--जो कमे के सवथा कय होने प्र प्रकट 
ोता ह वह क्षायिक भाव कहलाता हं । 
्ायिक माव के नो मेदः-- 

(१) केवल ज्ञान | (२) केवल दशेन । 
(३) दान लन्ि। (४) लाभ लन्धि। 
(५) भोग लन्धि। (ठ) उपभोग लब्धि । 
(७) वीयं लब्धि | (८) सम्यक्त्व | 
(€) चापि । 
चार सवधाती कर्मो के चय होने यरये नव भाव 
प्रकट होति र । ये सादि यनन्तहें। 

(३) त्तायोपशमिकः--उदय मे राये दए कमे का क्षय शौर 
नुदे श्ंश॒ का विपाक की श्रपक्ञा उपशम होना क्षयो- 
पशम कदलाता हे । योपशम मे प्रदेश की अपेक्ञा कमं 
का उदय रहता हं । इमके यटारह मेद र- 

चार ज्ञान, तीन यज्ञान्‌, तीन दशन, दान, लाम, 
मोग, उपभोग ओर वीय्य की पांच लबन्धियो, सम्यक्त्व रौर 
चारित्र । चार सवेधाती कर्मो के क्षयोपशम से ये भाव 
प्रगट होते हे । शेष कर्माः का क्षयोपशम नीं होता । 

(४) चओदयिक्र भावः-यथा योग्य समय प्र उदय प्राप्त आट 
कों का पने अपने स्वरूप से एल भोगना उदय है| 
उदय से होने याला भाव (दिकः कटलाता ह । ओदयिकं 
भाव के इक्कीस मेद हैः- 

चार गति, चार कषाय, तीन लिङ्ग, छः तेदया, 
द्रज्ञान, पिध्यात्व, असिद्धत्व, असंयम | 
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(५) पारिणामिक माव'--कर्मा के उदय, उपशम शादि रेसे 
निप जो भाव जीवको कवल स््मष्वसे ही होता है 
य्ह पारिणाभिक भावे: 

थवः: 
स्यदावसहा स्यत वपणन दते रट पारिषापिपफ 
भाव हे ' 
, अवाः ध 
द्रञस्थित नस्तु का पृथे अवस्था का न्याग कयि 
विना उनरःवस्थामें चले जाना णरिषाम कहलाता ह| 
उमम दान गला भाव पाग्शणिाभिक माव दहे । 
पारिणामिक भाद के तीन मद हः-- 
(£) जीवत्व (२) भय्यन्व । 
(२) ्रभव्यन्व | 
य भाव ग्रनादि अनन्त हति हं। 
जाव द्रव्य के उपराक्वं पांच भावदहं। अरजव द्रव्यो 
मं घ्पास्तिक्राय, द्रधर्माम्तिकाय, श्राक्राशास्तिकराय अर 
फाल, उन चेक पाग्ण्णिमिक भावदही होता हे । पुद्‌- 
गल द्रव्य मं परमाणु पुषरगल ओ्रार इवणुकादि सादि 
स्कन्ध पारिणामिक भाव वाल्लेदी हद। किन्तु अदारिक 
यादि शरीर सूप स्कन्धां मं पारिणामिक अरर ओदयिक्‌ः 
दो भावहोनि हं । कमे पृद्गलके ता ्रपश॒मिक अदि 


पांचा भाव दहति ट्‌ । 
( कम मन्थ ४) 
( अनुयोगद्वार सूत्र प्रष्ट ११३ ) 
{ प्रवचन सासोद्धार गाधा १२९० से १२६८ } 
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३८८ः--च्रन्तराय कमे के पांच मेदः- 
जो कमं ्रात्मा क वीये, दान, लाभ, भोग ओर उप- 

भोग सूप शक्तियों का धात करता ह वह अन्तराय कहा 
जाता है । यह कमे भण्डारी के समान है । जेसेः-राजा 
को दान देने की आज्ञा होने पर भी भण्डारी के प्रतिकूल 
होने से याचक को खाली हाथ लोटना पडता हे । राजा 
की इच्छा को भण्डारी सफल नहीं होने देता । इसी प्रकार 
जीव राजा हे, दान देने श्रादि की उसकी इच्छा हे परन्त 
भण्डारी के सरीखा यह अन्तराय कम जीव की इच्छाको 
सफल नहीं होने देता । 

ग्नन्तराय कमं के पांच मेदः- 
(१) दानान्तराय (२) लामान्तराय । 


(३) भोगान्तराय र (४) उपभोगान्तराय । 
(५) वी्यान्तराय । 


(१) दानान्तरायः-दान की सामग्री तैयार दै, गुणवान पात्र 
स्राया हा है, दाता दान का एल भी जानता टे । इस पर 
भी जिस कमेके उदयसे जीव को दान करने का उत्साह 
नही होता वह दानान्तराय कमं हे । 

(२) लामान्तरायः-योग्य सामग्री के रहते हृए भी जिस कमं के 
उदय से अभीष्ट वस्तु की प्रापि नदीं होती वह लामान्तराय 
कमं हे । जेसेः-दाता के उदार होते हए, दान की सामग्री 
विद्यमान रहते हए तथा मांगने की कला में कुशल होते 
दए भी कोई याचक दान नहीं पाता यह लाभान्तराय कमं 
का फल ही समभना चादिए । 
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(३) भोगान्तरायः-त्यग्ग, त्याख्यान के न होते दृण तथा 
भोगने की इच्छा रहते हए भी जिन कम के उदय से जीव 
पियमानं स्वाधीन मोग सामग्री द कूपशता वराभोगन 

कर सङ वह भोगान्तराय क्रम ह; 


क 


उ भोगान्तरायः-जिसः कमं के उदय से जीव त्याग, प्रत्ण- 
ख्यानन्‌ होने दए तथा उपभोग की इच्छराहोते हए भी 
पिश्रपान द्वाधीन उपभोग सामग्री का कृपणता वश 
उपभोग न कर सके वह उपमोगान्तराय कमं है । 
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(५) वीर्यान्तरा:-- शरीर नीगेग हो, तरुणावस्था हो, बलवान 
हो रिभ जिम कम के उदय से जीव प्राणशक्िति रहित 
हाता हं तथा मच हीन की तर्द प्रवृनि करता है । वह 
वीर्यान्तिराय कम टे । 

वीर्यान्तराय करम के तीन मेटः- 

(१) वाल वीरयान्तराय (२) परिडित वीयान्तराय 
(३) व्राल-परणिडित वीयान्तराय । 
वाल-वोर्यान्तगयः--ममथं हति दृण एवं चाहते दए भी जिसके 
उदय से जीव सांमाग्कि कायं न कर सकर ब्रह बाल वीया- 
न्तराय हं । 

परिडत वीर्यान्तरायः--मम्यण्ष्टि साग्र माक की चाह रखता 
द्रा भी मिस क्म के उदयसे जीव पाक्त प्राप्ति योग्य 
क्रिया न करर से वह पणिडत वीर्यान्तराय हं । 
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बाल-पणिडित-वीयान्तरायः- देश विरति रूप चारित्र को चाहता 
दुय भी जिस कम कै उदय से जीव श्रावक्र की क्रियाघ्रो 
का पालन न कर सके वह बाल-परिडित वीर्यान्तराय है । 
( कम गन्थ माग १) 
[पन्नवणा पद्‌ २३] 
२८६ ः-शरीर की व्याख्या रोर उसके मेदः- 
जो उत्यत्ति समय से लेकर प्रतिक्षण जीणं-शीणं॒होता 
रहता हे । तथा शरीर नाम कमे के उदय से उत्पन्न होता 
हे वह शरीर कहलाता हे । 
शरीर के पांच भेदः- 


(१) ग्रोदारिकर शरीर । (२) येक्रिय शरीर । 
(३) आहारक शरीर । (४) तेजस शरीर । 


(५) का्मांण शरीर । 

(१) ओदाग्कि शरीरः-उदार ्र्थात्‌ प्रधान अथवा स्थूल 
पुदगलों से वना द्रा शरीर ग्रौदारिक कटलाता हे । 
तीथकर, गणधर का शरीर प्रधान प्दगलो से वनतादहे 
प्रोर सवे साधारण का शरीर स्थूल सार पुदरगलों से बना 
हा होता हे। 

अथवाः- 
रन्य शरीरां की अपेक्ता अवस्थित सूप से विशाल 
रथात्‌ बड़ परिमाण बाला होने से यह यओोदारिक शरीर 
कहा जाता हे । वनस्पति काय की अपेक्षा योदारिक शरीर 
की एक सहस्न योजन की अवस्थित अवगाहना ह । अन्य 
सभी शरीरो की अवस्थित अवगाहना इससे कम है । वेक्रिय 
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शरीर की उत्तर देक्रिय की यपेक्ता अनवस्थित अवगाहना 
लाख योजन की हं । परन्तु भव धारशीय्‌ दैक्रिय शरीर की 
्वगाहया तो पांच सौं पधुपस ज्यादा नहींहे। 

अ्थवाः- 
न्य शरोर, ४ पेक्षा अल्प प्रदेशा वाक्त तथा 
परिमाण मे डा होने से यह ओंदारिक शरीर कलाता है ¦ 
| अथवाः- 
ममि साधर अस्थि आदि से दना ह्या शरीर 
ग्रोदारिक कहलःतः है । ओदारिक शरीर मनुष्य श्रौर तियश्च 
के होता हे | 
(२) वेक्रिय शरीरः-जिस शरीर से विविध अथा विरशिष् 
प्रकार की क्रिया होती हे वह वेक्रिय शरीर कहलाता हं । 
जेसे एक रूप टोकर अनेक रूप धारण करना, अनेक सूप 
होकर एक रूप धारण करना, दो शगीर से बडा शरीर बनाना 
ग्रोर ड़ से द्धोटा बनाना, पृथ्वी श्रौर ्राकाश पर चलने 
योग्य शरीर धारण करना,दश्य अदृश्य स्प बनाना रादि । 
वेक्रिय शरीर दो प्रकार का हैः-- 
(१) ओ्ओपपातिक वक्रिय शरीर । 
(२) लब्धि प्रन्यय वेक्रिय शरीर । 
जन्म से ही जो व्क्रिय शरीर मिलता ह वह 
शरौ पपातिक येक्रिय शरीर हे । देवता शरोर नारकी के नेरियि 
जन्म से ही प्रक्रिय श्रीरधारी होते है । 
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लच्धि प्रत्यय वेक्रिय शरीरः- तप आदि द्वारा प्राप्न लब्धि 
विरेपसे प्राप्र होने बाला वेक्रिय शरीर लब्धि प्रत्यय 
वरेक्रिय शरीर है । मनुष्य शौर तिश्च मे लब्धि प्रत्यय 
रैक्रिय शरीर होता है । 

(३) आहारक शरीरः प्राणी दया, तीथकर भगवान्‌ की ऋद्रि 
का दशेन तथा संशय निवारणं रादि प्रयोजनों से चीदह 
पूदेधारी मुनिराजःअन्य क्त्र (महापिदेह सतत्र) मं विराजमान 
तीर्थकर भगवान्‌ के समीप भेजने के लिये, लब्धि विष 
से ग्रतिविशयुद्ध स्फटिक के सदृश एक हाथ का जो पतला 
निकालते हं वह आहारक शरीर कहलाता हे 
प्रयोजनो के सिद्धदो जाने पर वे मुनिराज उस शरीर को 
छोड देते हं । 

(४) तेजस शरीरः- तजः पद्गलों से बना हृश्रा शरीर तेजस 
शरीर कटलाता हं प्राशियो के शरीर मं विद्यमान उष्णता 
से इस शरीर का गरस्तित्व सिद्धदहोता ह । यद शरीर 
आहार का पाचन करता ह। तपोषिशेष से प्राप्न तेजस- 
लन्धि का कारण भी यही शरीर हं। 

(५) कर्माण शरीरः-कर्मो से वना दा शरीर कार्माण 
कहलाता ह । थवा जीवके प्रदेशो के साथ लगेहृए 
प्रा प्रकार के कमे प्द्गलां को कार्माण शरीर कहते है । 
यह शरीर ही सव शरीरो का बीज हं | 

पाचों शरीरो केइउस क्रम का कारण यहहै कि 
प्रागे आगेके शरीर पिले की अपेक्ता प्रदेश बहल 
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(अधिक प्रदेश वाले) हैँ ९ यपरिमःण मे उच्तर दे । 
तेजस ओर कार्पाण शरौर समी संसारी सीव के हति है 
इन दोर शरीरां के नाःय हः जीय प्रण देशक लोड करे 
उत्पनि स्थान को उपाह । 
( ठाणांग ५ उदेशा १ सू ३६५) 
( पन्नवणा पद्‌ २९१) 
( कमग्रनथ पहला ) 
३६० बन्धन नाम कमं के पच मेदः- 
तिम प्रकार लाख, गोद आदि चिकने ष्दार्थासेदो 
चीज आपत मरं जोडदी जाती हं उसी प्रकार जिम नाप 
कम से प्रथम ग्रहण क्रिय दए शरीर पुदगलों के साथ 
वतेमान मं ग्रहण प्रिय जने वाले शरीर पुद्गल परस्पर 
बन्ध शलो प्राप्त होते हे वह बन्धन नाम कमे कहा जाता है । 
वन्धन नाम कम के पाच मेदः- 
(१) च्ंष्दारिकि शरीर बन्धन नाम कम । 
(२) वेक्रिय शरीर बन्धन नाम कमं । 
(२) आहारक शरीर व्रन्धन नाम कमे | 
(४) तेजम शरीर बन्धन नाम कमं । 
(५) कार्माणि शरीर बन्धन नाम कमे | 
(१) ओओदार्कि शरीर बन्धन नाम कमः--जिम कमे के उदय से 
पृं गदहीत एवं गृह्यमाण (वतमान में ग्रहण किये जाने वाले) 
त्दारिक पुद्गलो का परस्पर व॒ तेजम कर्माण शरीर 
पुद्गलो के साथ सम्बन्ध होता दै वृह ओ्रौदार्कि शरीर 
बन्धन नामकम है । 
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(२) वेक्रिय शरीर बन्धन नामकमेः--जिस कमं के उदय से पूय 
गृहीत एवं गृ्यमाण वेक्रिय पुद्गला का परस्पर व तैजस 
कर्माण शरीर के पुदगलों के साथ सम्बन्ध होता है । वह 
देक्रिय शरीर बन्धन नामकम ह । 

आहारक शरीर बन्यन नामकरमेः-- जिस कम के उदय से 

पूं गृहीत एवं गृह्यमाण आहारकः पुद्गलं का परस्पर एव 

तजस का्मांण शरीर के पुद्गलं के साथ सम्बन्ध होता है| 
वह आहारक शरीर वन्धन नामकरमं हे । 

(४) तजस शरीर बन्धन नामकमेः--जिस कम के उदय से प 
गृहीत एवं गृह्यमाण तेजस पुट्गलों का परस्पर एवं कामांश 
शरीर-पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता हे । वह तेजस शरीर 
यन्धन नामकम हे । 

(५) कर्माण शरीर बन्धन नामक्रमः--जिस कमं के उदय से पू 
गृहीत एवं गृह्यमाग कम पुद्गला का परस्पर सम्बन्ध होता 
रे वह कर्माण शरीर बन्धन नापकरम हे | 

प्रौदागिकि, चक्रिय व्र आहारक इन तीन शरीरें 
का उत्पत्ति के समय सवे वन्ध श्र वाद में देश बन्ध होता 
हे । तजस रौर कामण शरीर की नवीन उत्पननिन होने से 
उनमें सदा देश चन्धदही होता हे। 
(कमं ग्रन्थ भाग पहला रौर छटा) 
( प्रवचन सारोद्धार गाथा १२५९ से ५९५) 
२६१-- संघात नाम कम के पंच मेदः- 
पृवेगृहीत ओंदारिकः शरीर आदि पुद्गलों का गद्यमाश 
द्रादाण्कि आदि पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होना चन्ध 
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कटलाता ह । परन्तु यद सम्बन्ध तभी री सकता है जव ङि 
वे पुद्गल एकत्रित टीकर तननिदित हो } संघात नाम कमे 
म यही कायं है किव गर्हीतं ौर गृद्यमाण शरीर पुद्गलं 
ये परस्पर सन्निहित कर व्यवन्था स स्थापित कर देता 
ह ¦ इसके बाद भ्न्धन्‌ नाम कमस वे सम्बद्ध हो जाते 
है । जैसे दांतली से इथर उथर बिखरी हृ पास इकद्री 
की जाक व्यवस्थित की जादी ह । तभी वाद में बह गड 
केस्पमेवाँदी जाती है । जिस कमे के उदय से गृह्यमाण 
नवीन शरीर-पुदगल पूवे गृहीत शरीर-पुदगलों के समीप 
व्यवस्था पूवक स्थापित किये जाते हैँ वह संघात नाम कमं 
॥ 

संघात नाम कमं के पांच मेदः- 
(१) ओओदार्किः शरीर संघाते नाम कमे | 
(२) व्रैकिय शरीर संघात नाम कमे । 
(३) आहारकः शरीर संधात नाम कमं | 
(४) तैजस शरीर संघात नाम कमं । 
(५) कर्माण शारीर संधात नाम कमे | 

ग्रौदारिकः शरीर संघात नाम कर्मः-जिस कम के 
उदय से ओौदारिक शरीर रूप से परिणत गरहीत एवं गृह्यमाण 
पुद्गलं का परस्पर सान्निध्य हो अथात्‌ एकत्रित होकर वे 
एकः दूसरे के पास व्यवस्था पूवक जम जाय, वह दारिकः 
शरीर संघात नाम कमं है । इमी प्रकार शेष चार संथात का 


स्वरूप भी समना चाद्ये ।  . " 
( कमेप्रन्थ प्रथम माग ) 


(प्रवचन सारोद्धार गाथा १२५१ से ५५ तक) 
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२६२--र्पाच इन्दरियाः- 


आत्मा, सवे वस्तुनो का ज्ञान करने तथा मोग करने 
रूप एेशवयं से सम्पन्न होने से इन्द्र कहलाता है । शओात्मा 
के चिह्न को इन्द्रिय कहते है । 
अथवाः-- 
इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा दवारा दृष्ट, रचित, सेवित ओर 
दी हई होने से श्रोत्र, चकु आदि इन्द्रियो कहलाती है । 
अथवाः-- 
त्वचा नेत्र आदि जिन साधनां से सदीं गमी, काला 
पीला आदि विषयों का ज्ञान होताहे तथा जो अङ्घोपाङ्ग 
त्रौर निर्माण नामकरमं के उदय से प्राप्न होती है वह इन्द्रिय 
कहलाती है । 
इन्द्रिय के पाच मेदः-- 


(१) श्रोत्रन्धिय । (२) चच्ुरिन्दरिय | 
(३) धराणेन्दरिय ! _ (४) रसनेन्द्िय । 


(५) स्पशनन्धिय । 


(१) श्रोत्रद्ियः--जिसके द्वारा जीव, अजीव ओर मिश्र शब्द 


काज्ञान होता हे उसे शरोत्रेद्िय कहते हे । 


(२) चच्चुरिन्दरियः--जिसके दारा आत्मा पांच वर्ण का ज्ञान 


करती हे बह चज्ञुरिन्द्रय कदलाती हे । 


(३) प्राणेन्द्रियः--जिसके ढारा आत्मा सुगन्ध ज्रौर दुर्गन्ध 


को जानती है वह प्राणेन्धिय कहलाती हे । 


(४) रयनेन्धियः-- जिसके दारा पांच प्रकार के रसो का 


ज्ञान टत ह वह रसनेन्धिय कहलाती हे । 
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(५) स्पशनेन्द्रियः-- यिमके द्वारा जाट प्रकार के स्पर्धा का 
ज्ञान होता ह । चः स्यशनेन्दरिय कहला्ती है । 
( एन्न्रणा पद्‌ १५ ) 
(रखःशांग ५ ज्टेशा ९ सूत्र ०८२) 
( डन सिद्धान्त प्रवेशिका ) 
२६ ३--पच टद्िमो के संस्थानः- - 


रन्द्िर्यां की विशेप प्रक्र की बनावट को संस्थान 
कहते हे । उन्ियों का संस्थानद प्रकषरका टै । बाय 
ग्रार आभ्द-तर | उद्दियो कां बाद्य संस्थान भिन्न भिन्न 
जीवो के सिन मिन्नहातादहे। सभी के एक सा नदीं 
होरा ¦ किन्तु सराम्यन्तर संस्थान सभी जीवोखा एक सा 
होता हे । इम न्निये यहाँ इन्द्रियां क आभ्यन्तर संस्थान 
दिया जाता हे! 
शरत्रन्द्रिय का संस्थान कदम्ब कै फूल जसा दं । 
चक्ुगिन्दिय का संस्थान मूर की दाल जसा हे । 
घ्राणेन्दिय का ग्राकरार अतिमुक्त पुष्प की चन्द्रिका जसा ट । 
रसनानेन्दिय का आकार खुरप जंसा हं | 
स्पशनेन्द्रिय का आकार अनेक प्रकार कारै। 
( पन्नवणा पद १५ ) 
(ठाणाग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४३ टीका) 
२३६४--पांच इद्धरियां का विषय परिमाणः- 
श्रोत्रन्द्रिय जघन्य अयुज के असंष्यातवे भाग से 
उत्छरृष्ट॒वारह याजन से आये हण, शब्दान्तर श्रौर वायु 
रादि से अप्रातहत शाक्तं वालं, शन्द पद्गला को त्रिषय 


करती हं । 
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भ्रो्ेन्द्रिय कान म प्रविष्ट शब्दों को स्पशे करती 
हरं ही जानती है । 

चज्ञुरिन्द्रिय जघन्य अङ्गुल के संख्याते भाग 
उर एक लाख योजन से कुलं अधिक दूरी पर रहे हुए 

अव्यवहित स्य को देखती है । यह ्प्राप्यकारी ह । इस लिये 

खूप का स्यशं करके उसका ज्ञान नहीं करती । 

प्राणेन्दरिय, रसनेन्दरिय ओर स्पशनेन्द्रिय--ये तीनों 
इन्द्रियां जघन्य अङ्गल के संख्यातपे भाग उल्दरृष्ट नव 
योजन से प्राप्न अव्यवहित विषयों को स्पशे करती हूर 
जानती ह । 

इन्द्रियों का जो विषय परिमाण है वह वआत्माङ्गल 


से जानना चाहिए । 
( पन्नवया पद्‌ १५) 


२६५-पांच काम गुणः- 


(१) शब्द । (२) सूप 
(२) गन्ध ¦ (४) रस । 
(५) स्पशे । 
ये पाचों क्रमशः पच इन्धियोके विषये । ये पाँच 
काम अर्थात्‌ अभिलाषा उत्पन्न करने बलति गुण ह । इस 
लिए काम गुण कहे जाते है ¦ 
( ठाणांग ५ उहेशा १ सूच्र ३६० ) 


३६६--र्पांच अनुत्तर विमानः-- 


(१) विजय | (२) वैजयन्त । 
(३) जयन्त (४) अपराजित । 
(५) सवथिसिद्ध । 
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ये विमान अनुत्तर अथ+त्‌ सर्वोत्तम होते दँ तथा इन 
परिमानों में रहने बाल्ते देवा क शब्द यवत्‌ स्यशे मवे श्रेष्ट 
रोते दँ । इस रिय पे ्रगुत्तर विमान ऊहलाते ह । एक 
केला (दो उपवास) तप से शर्ट साधु जितने वमे कीश करता 
ठै उनने कमे जिन नियो य बकरी रह जाति है वे अनुत्तर 
विमान में उत्वं रोते है । सर्वाथं सेद्ध विमानवासी देवों 
के जीवतो सात लय की स्थितिके क्म रहने से वहां 
जाकर उन्पन्न होते हे । 
( पन्नवरणा पद्‌ १) 
{ भगवती गतकर १४ उदेशा ५ ) 
३6 ७--इन्द्र स्थान की पांच सभाएः-- 
चपर श्रादि इन्द्रो के रहने के स्थान, भवन, 
नगर या विपान इन्द्र स्थान कहलाते दै । इन्द्र स्थान में 
पांच सभाएं होती है-- 
(१) सुधमा समा । (२) उपपात सभा | 
(३) अभिषक समा । (४) अलङ्ारिका सभा । 
(५) व्यवसाय सभा । 
(१) सुधर्मा सभाः- जहां देवनाश्रं की शय्या होती ह । वह 
सधमा समभा हे । 
(२) उपयात सभाः-जहां जाकर जीव देवता सूप से उत्पन्न 
होता ह । बह उपपात सभा हं । 
(३) अभिषेक सभाः-जहां इन्द्र का राज्याभिषेकः होता हं । वह 
अभिषेक सभा है। 
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(४) अलङ्कारिका सभाः- जिस में देवता अलङ्कार पहनने हं 

वह अलङ्कारिका सभा हे । 
(*) व्यवसाय सभा--जिसमं पुस्तक पट्‌ कर तत्वा का निश्चय 
किया जाता है वह व्यवसाय सभादहे। 

(खाणग ५ उदेशा ३ सूत्र ४५२) 
३६८-देवो की पोच परिचारणः- 
वेद जनित वाधा होने पर॒ उसे शान्त करना परि- 

चारणा कहलाती हं । 

परिचारणा के पांच मेद रैः- 


(१) काय परिचारणा । (२) स्पशो परिचारणा । 
(३) रूप परिचारणा (७) शब्द परिचारणा । 


(५) मन परिचारशणा । 
भवनपति, व्यन्तर, ज्यातिषी ओर सौधम, ईशान 
देवलोकः कै देवता काय परिचारणा वाले ह अर्थात्‌ शरीर 
ढारा स्त्री पुरूषो की तरह मेथुन सेवन करते हैँ ओर इससे 
वेद जनित बाधा को शान्त करते हे | 


तीसरे सनत्कुमार ओर चौथे माहेन्द्र देवलोकः के 
देवता स्पशे परिचारणा वज्ञे है अर्थात्‌ देवि्यो के अङ्गो- 
पाङ्ध का स्पशं करने से ही उनकी वेद्‌ जनित वाधा शान्त 
टो जाती है । 

पंचव ब्रह्मलोक ओर टं लान्तक देवलोक मे 
देवता रूप परिचारणा वाले हँ । वे देषियों के सिफ़सूप को 
देख कर ही वष्टो जाते दहे । 
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सातवे पहाशुक ओर आखव सदस्यार देवलोक मे 
देवता शष्ट पग्चिारणा दा ह । वे देवियो के अभूषण 
रादि करी व्निकोषुन्कर हीदं जनित बाधासे नित्त 
जाते द) 
शेष चार णते, प्राणत, आरण ओ्रौर अच्युत देव- 
. लोक के दवता मन परिचागणा बाले होदे रै अराति संकल्य 
पात्रसेदटी त्रपो जाते रै। 
ग्रेवेःस्ः ओर अनुत्तर विमानवण्यी दवता परिचारणा 
रहिन होतें र । उन्दं मोह फा उदय कम रहता है । इस लिपे 
वे प्रशम सुख प्रे दी तन्लीन रहते ह । 
काय परिचारणा बले देवों से स्पशं परिचारणा 
वाले देव॒ अनन्त गुण सुखका अनुभव करते । इमी 
प्रकार उत्तरोत्तर रूप, शब्द, मन की परिचारणा बाज्ञे देव 
पूवे पूते से अनन्त गुण सुख का अनुभव कमनेरै। 
परिचारणा रहित देवता ओर मी अनन्तगुण सुखकरा 
स्रनुभव करते है । 
(पन्नवगा पद्‌ ३२४) 
(टाणणांग ५ उदेशा १ सूत्र ४०२) 
३६६- ज्योतिषी देव के पच भेदः- 
(१) चन्द्र॒ । (र) ष्यं । 
(३) प्रह । (४) नच्तत्र । 
(५) तारा । | 
मनुष्य क्तत्रवतीं अर्थात्‌ मानुष्योत्तर पवेत पयन्त 
अदर दवीपमें रहे हए ज्योतिषी देव सदा मेरु प्रथत क 
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प्रदक्षिणा करते हए चलते रहते है । मादुष्योत्तर पवत के 
द्ागे रहने बाज्ते सभी ज्योतिषी देव स्थिर रहते दँ । 
जम्बृहीप मे दो चन्द्र, दो घय, छप्पन नत्र, एक 
सौ दिहत्तर भ्रह ओर एक लाख तेतीस हजार नो सो पचास 
कोड़ा कोड तारे है । लवणोदधि समुद्र मे चार, धातकी खण्ड 
मे बारह, कालोदधि मे बयालीस ओओर अद्धपुष्कर द्वीप में 
वहत्तर चन्द्र हैँ । इर कतत मेष्य की संख्या भी चन्द्र के 
समान ही ह । इम प्रकार च्रहार द्वीप मे १३२ चन्द्र ओर 
१२२ घ्य है) 
एक चन्द्र का परिवार २८ नक्तत्र, ८८ ग्रह ओर 
६६६७५ कोड़ा कोडी तारे हँ । इस प्रकार अदां दीप में 
इनसे १३२ गुणे प्रह नक्तत्र ओ्रीर तारे है। 
चन्दर से यं, रयं से ग्रह, ग्रह से नकतत्र ओरौर नचत्र 
से तारे शीघ्र गति बल्ले है । 
ध्यलोक मे मेरु पवेत के सम भूमिभाग से ७६० 
योजन से ६०० योजन तक यानि ११० योजन में ज्योतिषी 
देवों के विमान हें । 
( ठटाणांग ५ उदेशा १ सृप्र ४०१ ) 
( जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३) 


४० ०--पाच संवत्सर :- 
एक वपे को संवत्सर कहते है । संवत्सर पाँच हैः 
(१) नक्षत्र संवत्स॒र (२) युग संवत्सर । 
(३) प्रमाण संवत्सर (४) लक्षण संवत्सर । 


(५) शनैश्चर संवत्सर । 
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(१) नक्तत्र संवत्सरः--चन्द्रमा आ अङ्ाईेस नकत्रों मे रहने 
फा काल न्तः माम कहलाटा हे । बारह नक्त्र माम का 
संवत्सर, नक्तत्र संवत्सर फदलाना है । 

(२) युग रवत्सरः- चनः; अदि पँय संचत्सर का एक युग 
होता ह । युग के "दः देणं रूप संवत्सर को युग सवत्सर 
कहते हँ । 

युग संवत्पर पांच प्रकार का दोता टैः- 
(१, चन्द्र । 
(२) चन्द्‌ । 
(३) अभिवांवत | 
(४) चन्द्र । 
(५) अभिवपित | 

३) प्रमाण संवत्सरः-नचत्र रादि संवत्सर ही जव दिना के 
परिमाण की प्रधानता रे वणेन फ्िजाते ह तोवेदी 
प्रपाण संबन्मर कहलाते हं । 
श्रमाण संवत्सर के पाच भदः- 

(१) नक्षत्र (२) चन्द्र (३) ऋतु (४) आदित्य 
(५) अमिवधित । 

८) नक्तत्र प्रमाण संवत्सरः--नक्तत्र माम २७१६ दिनि का होता 
ह । ठेसे बारह माम अर्थान्‌ ३२७५३ दिनों का एक नकत 
प्रमाण संवत्सर ठोता हं । 
चन्द्र प्रमाण संवत्यरः-करष्ण प्रतिपदा से आरम्भ करके 
पूशंमासी को समापन होने वाला २६३६ दिन का माम 
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चन्र मास कटलाता है । वारह चन्द्र मास अर्थात्‌ 
३५४६३ दिनों का एक चन्द्र प्रमाण संवत्सर होता हे । 
ऋत्‌ प्रमाण संवत्सरः-६० दिन की एक ऋतु प्रसिद्ध हं। 
ऋत्‌ के व्राप्रे हिस्से को ऋतु मास कहते हैँ । सावन मास 
प्रोर कमे मास ऋतुमास के ही पर्यायवाची है । ऋत 
पास तीस दिनकाहोताह। वारह ऋतु मास ग्रथात्‌ 
३६० दिनों का एक ऋतु प्रमाण संवत्सर होता हे । 
य्रादित्य प्रमाण संवत्सरः-दित्य (सूय) १८३ दिन दक्निणा- 
यन ओर १८३ दिन उत्तरायण म रहता ह । दक्तिणायन 
ग्रोर उत्तरायण फे ३६६ दिना का वं आदित्य संवत्सर 
कहलाता हे । 
्रथवाः- 
छ्रये के २८ नकतत्र एवं बारह राशि के भोग का काल 
ग्रादित्य संवत्सर कहलाता हे । घ्रूयं ३६६ दिनों मे उक्त 
नक्तत्र एवं रशिया का भोग करता हे । आदित्य मामकी 
्रोसत ३०३ दिनकीदहे। 
्रभिवधित संवत्सरः-तेरह चन्द्र पाम का संवत्सर, अभिवर्धित 
संवत्सर कहलाता हं । चन्द्र॒ संवत्सर में एक पास अधिक 
पड़ने से यद संवत्सर अभिवधित सवत्र कदलाता है | 
अथवाः- 
३१३३२ दिनोंका एक अभिवधित मासन होताहै। 
बारह अभिवाधत पास का एक अरभिवधित संवत्सर 
होता हे. 
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(४) लक्षश संवत्सरः--ये दी उपरोक्त नक्षत्र, चन्द्र, ऋतु, 
आदित्य ओ्ौर गरमिवधित ग््रत्धर लक्तग प्रधान होने पर 
लक्षण संव.सर कंडलते ई । उनके ल्य निर्म्न 
प्रकार हैँ | । 

नक्तत्र संवत्सरः-कुल - रप स्वभाव से दी रिर्चितं तिथियां मं 
द्रा करते है । जेसेः--छातिक पूणमःसी में कनिका भ्रौ 
पागंशीपं भें मृगरिरा एवं पौषी दशिमा म पुष्य आदि। 
जव ये नन्तत्र दीक अपनी तिथियोमें हयं रऋतुभी 
गथा समय प्रारस्मदो । शीत सौर उष्ण की अधिकता न 
हो, एवं पनी अधिक हो । इन लक्षणां वाला संवत्सर 
नक्तत्र सेवन्मर कहलाता हे । 

चन्द्र संवन्सरः--जिम संवत्र भं पूणिमा के पूरी रत चन्द्र स 
भकाामान रहे । नक्नत्र विपमचारी दं तथा जिसमें शीत 
उष्ण अर पानी की अरधिक्रता हो । इन लन्तशों बाले 
संवत्सर को चन्द्र संवत्सर कहते दें । 

ऋतु संवत्सरः-जिम संवत्सर मं यममय मं वत्त यंकुरिति हा, 
विना ऋछतु के रक्तां मे पुप्प ओ्रोर एल अवं तथा वर्पा ठीक 
सपयपर नहो । इन लक्षणां बाले म॑वन्सरको ऋतु 
संवत्सर कहते दँ | 

य्रादिः्य संवत्सरः जिस संवत्सर मे प्रय, पुष्प रौर एलां को 
पथ्वी पानी के माधुयं स्निग्धतादि गमो को देता ह र इम 
लिये थोड़ी वर्षा होने षर भी सृ धान्यपदादहो जाता 
है । इन लक्षणो बाला संवत्सर ग्रादिस्य संवत्सर कह- 
लाता हे। 


छर | ' श्री सेदिया जेन म्रन्थमाला 


्रमिवधित संवत्सरः- जिस संवत्सर मं क्षण, लव (४६ उच्छवास 
प्रपाण) दिवस ओर ऋतुं सयेके तेजसेतप्न दहीकर 

` व्यतीत होती है । यहां पर यं के ताप से पृथ्वी आदि के 
तपने पर भी क्षण, लव, दिवस अआआदिमेंतापका उपचार 
भिया गया हं । तथा जिसमे वायु से उड़ हृ धूलि से 
स्थल भर॒ जाते है । इन लक्षणों से युक्त संवत्सर को 
प्रभिवर्धित संवत्सर कहते है । 

(५) शनेश्चर संवत्सरः- जितने काल मे शनेश्वर एक नक्त 
को भोगता ह बह शनेशर संवत्सर ह । नक्षत्र २८ है। इस 
लिये शनेश्वर संवत्सर भी नक्तत्रों फे नामसे २८ प्रकार 
काहे। 

अथवाः- 
दाईम नक्तत्रों कै तीस वषं परिमाण भोग काल 
फो नक्षत्र संवत्सर कहते हें | 
(टाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४६०) 
( प्रवचन सारोद्धार द्वार १४२ गाथा ६०१ ) 
४० १--र्पाच अशम भावनाः-- 
(१) कन्दपं भावना । (२) किल्विषी भावना । 
(३) आभियोगी भावना । (४) आसुरी भावना । 
(५) सम्मोदही भावना । 
( प्रवचन सारोद्धार द्वार ५२ ) 
( उर राध्ययन अध्ययन ३६ ) 


५७०२--कन्दपे भावना के पाच प्रकारः-- 
९ = 
(१) कन्दे | (२) कोत्कुच्य । 
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(३) दुःशीलता । (४) ास्योत्पादन ' 
(५) परप्रिम्प4(त्फादन | 

(१) कन्दपेः--्दटाम कर्न, मी एजाक करन, स्यचनः 
टोकर गुर शाद्व चे दियर दृव करोर या वक्र वचन 
कटना, काप क, करना, काप का उपदेश देना, काप की 
प्रशंसा करना रादि कन्दपे हे । 

(२) क(त्कुच्य --मांड करा तरह चेष्ठा करण्ना काल्कुच्यह। 
काया द्र वधेन क्र भेद से कात्कच्प दृ? प्रकार का टेः-- 

काय कोत्कुःय--स्व त टेमते दृष्‌ ५, नेत्र, मृग्व, दांत, हाध. 
पैर ग्रादिम णमी चेष्टा करना जिससे द्रे दमने लगे, 
यह काय काल्कुच्य हे । 

वाक्‌ कत्कुच्यः--दृमर प्राणियों कौ बोली की नकल करना, 
यख से वाज्ञा वजाना. तथा हाम्यजनक्र वचन कहना वाक 
कन्कुच्ग्‌ हे | 
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दुःशीलताः--दृषट स्वभाव का दोना दुःशीलता हं । मं्रम 
रर श्रावेश वरा विना चारे जल्दी जल्दी बोलना, मद- 
माते व्रेल की तरह जन्दी जन्दी चलना, मभी कायं बिना 
विचारे हडवडी से करना इन्यादि दग्कतां का दुःशीलता में 
समवेश रोता हं । 


(२ 


(४) हास्योत्पादनः--दृमगां के विरूप वेप रार भापा विषयक 
दधिद्र की गवेषणा करना अर भाण्ड की तर्द उमीं प्रकार 
के विचित्र वेष वनाक्रर अर बचन कह कर दशक यार 


श्रोता्चो को दैसाना तथा स्बयं मना दास्योत्पादन हे ) 
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(५) पर विस्मयोत्पादनः--इन्द्रजाल वगेरह कतूहल, पेली तथा 
कुःटैटिक, अआभाणक (नारक करा एक प्रकार) आदि से 
दसस को विस्मित करना पर विस्मयोत्पादन हे । 

सूट मृट ही आयं में डालने वाले मन्त्र, यन्त्र, 
तन्त्र ग्रादि' का ज्ञान कहैटिका विदा कहलाती हे । 

० ३--किन्विषी भावना के पाच प्रकारः-- 

(१) श्रुतज्ञान । (२) केवली । 
(२) धर्माचाय्यं । (४) मघ 
(५) साधु | 

उपरोक्त पाचों का अवणेवाद्‌ बोलना, उनमें 
्रविद्यमान दोप बतलाना अदि ये करिल्वपी भावना के 
पांच प्रकार हें । 

दसी के साथ मायावी होना भी किल्विषी भावना में 
गिनाया गया हे! कहीं कहीं संघ त्रौर साधु" के बदज्ञे सवे 
साधु का अवणेवाद करना कह कर पाँचवाँ प्रकार मायावी 
होना बतलाया गया हं | 

मायावीः--लोगों को रिभने के लिये कपट करने 
वाला, महापुरुषा के प्रति स्वभाव से कटोर, वात बात मं 
नाराज्ञ ओर खुश होने वाला, गृहस्थो की चापलूसी करने 
वाला, अपनी शक्ति का गोपन करने वाला दूसरों के 
विद्यमान गुणो फो टांकने वाल्ला पुरुष मायावी कटलाता 


हे । वह चोर की तरह सदा सवे कायो मे शंकाशील रहता है 
ग्रोर कपटाचारी होता हे । 
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४०४--द्रामिप्रोगी मावना के पांच प्रकारः-- 


(१) कतु । (२) भूतिम । 
(३) प्रश्च | (~ प्रवप्रश्च) 


(+) निपित्त ¦ 

(१) कातुकः --बानकः याहि की पत्ता के नेमिनं स्नान कराना, 
लाथ ब्रुपाना, मन्त्र रना, युत्कारना, धप देना आदि जो 
किया जातादहै वह कौतुक हे | 

(२) भूति केः--यमति, शरीर ग्रौर भाण्ड (पात्र) की रक्ता के लिपे 
राख, ग्दधिथा सन मे उन्दे परिवेष्टित करना भृति कमं हे। 

(३) प्र्षः--दृमर से लाभ, अ्रलाभ शमादि पूना प्रश्न हे। 
ञ्थवा अरगूरटी, खटग. दपण. पानी आदि मं म्यं देखना 
प्रश्न 

(४) प्र्ाप्र्धः--स्वम मं आराधी हृं विद्याम सअरथवा घरि 
कादि में याह दृं द्वी से कही दृरं घात दुसरे से कहना 
प्रश्नाप्र हं 

(५) निपित्तः-तात, अनागत णवं व्रतेमान करा ज्ञान विशेष 
निमित्त टे । 

इन कोत॒कादि को अपने गोरव रादि के लिये करने 

बाला साधु आभियोगी भावना वाला हं । परन्तु गोंरव रहित 
श्रतिशय ज्ञानी साधु निस्पृह भाव से तीर्थान्नति यादि के 
निपित्त अपवाद स्प में इनका प्रयोग करं तो वह आगधकः 
हे मौर तीथे की उन्नति करने से उ गोत्र वांधता हे । 

८ ०४--्रासुरी भावना के पाच भदः . 
(१) सदा विग्रह शालता (२) संसक्त तप 


३२ श्री सेटिया जेन प्रन्थमाला 


(३) निमित कथन () निष्करेपता 
(५) निरनुकम्पता 

(१) सदा विग्रह शीलताः--हमेशा, लडाई भगडा करते रहना, 
करने फे बाद पश्ात्ताप न करना, दुमरे के खमने परमभी 
प्रसन्न न होना ओर सदा विरोध भाव रखना, मदा विग्रह 
शीलता हे । 

(२) संसक्त तपः--्राहार, उपकरण, शय्या यादि मं ्रासक्त 
साधु का ्राहार रादि के लिय अनशनादि तप करना 
मंसक्त तप हे । 

(२) निपित्त कथनः--गरभिमानादि वण लाभ, अलाभ, संख 
दुःख, जीवन, मरण पिपयक तीन काल मम्बन्धी निमित्त 
कहना निमित्त कथन ह । 

(७) निष्क्रपताः--स्थावरादि सचां को अजीव मानने से तद्विपकः 
दयाभाव की उप्ता करके या दुसरे कायं में उपयोग रख 
कर स्रासन, शयन. गमन आदि क्रिया करना तथा किसी के 
कहने पर ग्नुतापभीन करना निष्करुपता हं । 

(५) निरलुकम्पताः--कूपापात्र दुःखी प्राणी को देख कर भी करूर 
परिणाम जन्य कटोरता धारण करना श्रौर सामने बाल्ते के 
दुःख का अनुभव न करना निरनुकम्पता ह । 

४०६--सम्पोही भावना के पांच प्रकारः-- 

(१) उन्मा देशना । (२) मागं दपण । 
(२) मागे विप्रतिपति। (४) मोह । 
(५) मोह जनन । 
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(१) उन्मागं देरनाः--ज्ञानामि धमे मागे एर दोप न लगाते हए 
स्व-पर के अहित ॐ सिये ष्म रिपरीत मार्म कहना 
उन्मा देणना है । 

(२) मागं दुषशः--पारभर्थिक चान, दर्शन अर चारित्र सूप 
सस्य धमे मागं गर उसके प।लने वादे साधु मेँ स्वकल्पित 
दपण बतलाना मागं दुष ह । 

(३) मागे विग्रतिपतिः--ज्ञानादि रुप धम मागे पर दूषण लगा 
कर देश से दत्र बिसुद्र मागं को अङ्गीकार करना मागं 
विग्रतिपनि द । 

(४) माहः--मन्द वुद्धि पुरुप का यति गहन ज्ञानादि विचोमें 
पोह प्राप्न करना तथा अन्य तीधियां फी विविध कद्धि देख 
कर ललचा जाना मोह हे । 

(५) मोद जननः--सद्धाव थवा कपर से अन्य दशन में 
दूसरों को मोह प्राप्न कराना मोह जन्नन दहै । सा करने 
बाले प्राणी को गोधर बीज रूपी समिति कीप्रापि नदीं 
होती । 

ये पच्चीस भावनाएं चाखिमे विन्नस्पटहं | इनक 
निरोध से सम्यक्‌ चारि की प्रापि होती हं। 

( चोल नम्बर ४०१ से ४०६ तक क लिये प्रमाण ) 

( प्रवचन सारोद्धार्‌ द्वार ५३ ) 

(उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ गाथा २६१ से २६४) 

षट 9 -- सांस रिक निषि के पांच भेद "+स् 

विशिष्ट रत्न सुवसेदि द्रव्य जिममं रखे जाय ठस 
पात्रादि को निधि कहते हं । निधिकीतरहद जो अनन्द 
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प्रौर सुख के साधनस्पदों उन्दँमी निधि दी समभना 
चाहिए । 


~ निधि पाँच हैः- 
(१) पत्र निधि। (२) पित्र निधि। 
(३) शिल्प निधि। (४) धन निधि । 


(४) धान्य निधि । 


(१) पुत्र निधिः-- पुत्र स्वभावसेहौ माता पिता के आनन्द 
त्रोर सुख का कारण है । तथा द्रव्य का उपाजन करने से 
निर्वाहकाभीदहेत टै। अतः वहनिधिसरूपह। 

(२) मित्र निधिः-- मित्र, अथे ओर काम कासाधक होने सै 
आनन्द का हेतु हे। इस लिये बहमभी निधि स्ूपकरा 
गया है | 

(२) शिल्प निधिः- शिल्प का रथे ह चित्रादि ज्ञान । यहां 
शिल्प का आशय सव विवार से है । वे पुरुपार्थं चतुष्टय 
की साधक होने से यानन्द्‌ ्यौर सुख स्पदे । इस लिये 
शिल्प-विद्या निधि कदी गरं हं | 

(४) धन निधि ओर (५) धान्य निधि वास्तविक निधि सूप 
हदयी! 

निधिकेये पांचा प्रकार द्रव्य निधिसूप र| रोर 
कुशल अनुष्ठान का सेवन भाव निधि हं । 
(ठाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४८) 
४०८-पांच धाय ( धात्री )- 
वच्चो का एलन पोषण करने के लिये रखी जाने 
बाली स्री धाय या धात्री कहलाती हे । 
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धाय के पच ग्दः-- 
(१) क्तीर धाय | (८) मज्जन धप | 
(३) मग्डन धाय । (४) कऋरीटन धाय | 
(५) अरङ्ग धाय । 
(१) न्षीर धायः--पच। को स्तन-पान कराने बाली धाय न्ती 
धाय कडलाती हं । 
(२) मजन धाय वों को स्नानं खछराने वाली धाय मज्जन 
धाय कदलाती हे । 
(३) मण्डन प्राय---वथं को ग्रलङ्कारादि पहनाने वाली धाय 
पर्डन्‌ धाय कहललाती हं । 
(¢) क्रीडन धायः--वचां को खिलाने वाली धाय क्रीडन धाय 
कटलाती हं । 
(५) ्रङ़ धायः--पच्चोंको गोदमं पिरने या पुलने वाली 
धाय अङ्क धाय कहलाती हं । 
(अचाराग श्रतस्कव २ भावना अध्ययन १ ५) 
( भगवती शतक ११ उदेशा ११९) 


०६--तिश्चय पश्चन्द्रिय के पच भदः- 


(१) जलचर । (२) स्थलचर । 
(३) खेचर । (४) उरपरिसपं । 


भुजपरिसपे । 
(१) जलचरः--पानी मं चलने बाले जीव जलचर कहलाते ह । 
जसेः- मच्छ वरौरह । मच्ल्‌, कच्छप, मगर, ग्राह ओर 
संसमार ये जलचर के पांच भदै । 
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(२) स्थलचरः--प्रथ्वी पर चलने बाले जीव स्थलचर कदलाते 
है । जेसेः--गाय, थोडा अदि | 

(२) खेचरः--्राकाश में उडने वाज्ञे जीव खेचर कटलाते है | 
जेसेः-- चील, कवृतर वगेरह । 

(४) उरपरिसपेः--उर अर्थात्‌ छाती से चलने वाज्ते जीव 
उरपरिसपं कहलाते हैँ । जेसेः- सांप वरौरह । 

(५) मुज परिसपंः--थुजाश्नों से चलने वाक्ते जीव भज परिसपं 
कहलाते हे । जसेः-नोलिया, चा बगेरह । 

पन्नवणा सूत्र एवं उत्तराध्ययन सूत्र मे तियश्च पश्चन्दरिय 
के जलचर, स्थलचर ओर खेचर ये तीन मेद वतलाये 
गये हें रोर स्थलचर के मेदो मे उरपग्सिप रौर युज 
परिसपं गिनाये हए हैँ | 
( पन्नवणा पद्‌ १) 
( उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ ) 

४१०- मच्छ के पाच प्रकारः- 
(१) अनुस्रोत चारी (२) प्रति स्रोत चारी 
(३) अन्त चारी (७) मध्य चारी 

(५) सवचारी । 

१--पानी कै प्रवाह के अनुकरूल चलने वाला मच्छ अनुस्रोत- 
चारी हे । 

२-पानी के प्रवाह कै प्रतिक्रूल चलने वाला मच्छ प्रतिसोत- 
चारी हे। 

३--पानी के पाश्च अथवा पसवाडे चलने वाला मच्छ अन्त- 
चारी दे, 
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८--पानी के वीच मे चलने गल। पच्छ मध्यचारी हे ! 
५--रानी मेँ सतर परकणर से चलने पाला मच्छ रवेचारी है ` 

(टः्णाग ५ उदार सूत्र ९५४) 
१ १-गच्छं को उपमा स भिक्ता र्न नासे. भिच्लु के पाच 
प्रकार है-- 
, (१) अनुस्रोत चारः (२) प्रतिस्रोत चारी 
(२) अन्त वारी (४) मध्य चारी 
(५) सवंसरोत चारी 
१--त्रमिग्रह रिणेषसे उपाश्रय के समीपसे प्रारम्भ करके क्रम 
से भिक्ता लेने बाला साधु अनुखोत चारी भिज्ञ है । 
२--अमिग्रह विशेष से उपाश्रय से बहुत दूर जाकर लोस्ते हुए 
भिक्ता सेने वाला साधु प्रतिस्रोत चारी हे । 
३--केत्र के णश्च में अर्थात्‌ अन्त में भिक्षा लेने बाला साधु 
ग्रन्तचारी हे । 
४८--क्ेत्र के वीच बीचके धरो से भित्तालेने बाला साधु मध्य 
चारी हं | 
५--सव प्रकार से भिक्त सेने बाला साधु सवेसरोत चारी हे । 
( ठाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४५४ ) 
४१२-पांच स्थावर कायः-- 
पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु अरर वनस्पति के जीवि स्थावर 
नाम कमे काउदय होने से स्थावर कृहलाने हँ । उनकी 
काय अर्थात्‌ राशि को स्थावर काय कहते हं । 
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स्थावर काय पांच रैः-- 

(१) इन्द्र स्थावर काय (२) ब्रह्म स्थावर काय 

(३) शिल्प स्थावर काय (४) सम्मति स्थावर काय 
(५) प्राजापत्य स्थावर काय 


(१) इन्द्र स्थावर कायः-पथ्यी काय का स्वामी इन्द्र हे । इस 
लिए इसे इन्द्र स्थावर काय कहते है | 

(२) ब्रह स्थावर कायः--अपकायका स्वामी व्रहहै। इम 
लिए इसे बह्म स्थावर काय कहते हँ | 

(२) शिल्प स्थावर कायः--तेजस्काय का स्वामी शिल्प हे। 
इस लिये यह शिल्प स्थावर कराय कहलाती हे । 

(४) सम्मति स्थावर कायः--वायु का स्वामी सम्मति हे । इम 
लिये यह सम्मति स्थावर काय कहलाती हे । 

(५) प्राजापत्य स्थावर कायः- वनस्पति काय का स्वामी प्रजा 
पति हे | इम लिये इसे प्राजापत्य स्थावर काय कहते हे । 

(ठाणाग ५ उदेशा ९ सूत्र ३९३ ) 
४१ ३-पाच प्रकार की अचित्त वायुः- 


(१) आक्रान्त | (२) ध्मात | 
(३) पीडित | (४) शरीरानुगत । 
(५) सम्मूल्िम । 


(१) ग्रक्रन्तः--पेर आदि से जमीन वगेरह कै दबनेपरजो 
वायु उटती हे बह आक्रान्त वायु हे । 

(२) प्मातः--घमणी आदि के धमने से पेदा दृद वायु ध्मात 
वायु हं । 
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(२) पीडितः--गीले वस्र फ निचोडने सं निकलने वाली वायु 
फीडित वायु है | 
(४) शरराचुगतः-उकार अदि लेने हए निकलने वानी वायु ` 
शरीरायुगत वायु है । 
(५) सम्मूलिमः-पखे द्‌ रे पेदा हनि वाली वायु सम्पूर्धिम 
वायु हे | 
ये पाचों प्रकार की अचित्त वायु पहले यचेतन होती 
हे रोर गद्‌ मे सचेतन भी हयो जाती हे 
( सणांग ५ उदेः..{ ३ सूत्र ४४४) 
४१४--पांच वशः-- 
(१) काला । (२) नीला । 
(३) लाल । (४) पीला । 
(५) सफेद । 
ये ही पांच मृल वणं दँ । इनके मिवाय लोक प्रसिद्ध 
य्नन्य वणं इन्दीं के संयोगसेषैदारहोतेह। 
( ाणांगः ५ उदेशा १ सूत्र ३६० ) 
४१५--पाच रसः-- 
(१) तीखा । (२) कडवा । 
(२) कषला । (४) खड़ा । 
(५) मीठा | 


इनके अतिरिक्त दूसरे रस इन्दं के संयोग से पेदा होते 


है । इस लिये यहाँ पाच मूल रम दी गिनौये गये है । 
(उारांग ५ उदेशा १ सूत्र ३६०) 
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४१६-्पाच प्रतिधातः-- 
प्रतिबन्ध या रुकावट को प्रतिवात कहते है । 
(१) गति प्रतिघात । (२) स्थिति प्रतिषात | 
(३) बन्धन प्रतिघात । (४) भोग प्रतिघात । 
(५) बल, वीये पृर्षाकार पराक्रम प्रतिघात । 

(१) गति प्रतिषातः--शुभ देवगति अदि पाने की योग्यता होते 
देए भी विरूप ( विपरीत ) कमे करने से उसकी प्रापि न 
होना गति प्रतिवात हं । जसे दीक्ता पालने से कुण्डरीक को 
शुभ गति पाना था। लेकिन नरक गति की प्राप्ति दईं ओौर 
इम प्रकार उसके देवगति का प्रतिघात हो गया । 

(२) स्थिति प्रतिातः--शुभ स्थिति बन्ध क्र अध्यवसाय 
विशेष ये उसका प्रतिघात कर देना अर्थात्‌ लम्बी स्थिति 
को छोरी स्थिति मं परिणत कर दना स्थिति प्रतिघात हे । 
चन्धन प्रतिधातः--वन्धन नामकम का मेद टै । इसके 
स्र।दारिक वन्धन रादि पंचमे है प्रशस्त बन्धन की प्राप्नि 
की योग्यता होने पर भी प्रतिकूल कमं करके उसकी घात 
कर देना गौर ग्रप्रश॒स्त बन्धन पाना बन्धन प्रतिघात हे। 
वन्धन प्रतिवात से इसके सहचारी प्रशस्त शरीर, ्रङ्खोपाङ्ग, 
संहनन, संस्थान श्रादि का प्रतिघात भी समभ सेना 
चाहिये । 

(४) भोग प्रतिघातः- प्रशस्त गति, स्थिति, बन्धन शओ्रादि का 
प्रतिवात हने पर उनसे सम्बद्ध भोगों की प्राप्ति में 
रुकावट होना भोग प्रतिघात हे । क्योकि कारण केन 
हान पर काय्यं कैसे हो सकता हे ? 


क 


(३ 
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(५) बल वीर्यं पुरुषाकार परःकम प्रतिधातः--गति, स्थिति 
प्रादि के प्रतिवात होने परमोग की तरह प्रशस्त बल 
वीय्यं पुरुषकार पराक्रम की प्राप्ति मे स्कावर पड जाती ह | 
यही बल वीय्यं पुरुभाकार पराक्रम एतिधात ₹ै । 

शारीरिकः ए क्ति को बल कहते हं । जीव कां शक्ति 
को वीय्यं कहते हैँ । पुरुष कत्तव्य या पुरुषाभिमान को 
पुरुषकार (पुरुषाकार) कहते हैँ । वल सओरौर वीय्यं का 
प्रयोग कृरना पराक्रम हे | 
( टारणांग ५ -देशा १ सूत्र ४०६ ) 
४१७--र्पाच अनन्तकः-- 


(१) नाम अनन्तक । (२) स्थापना अनन्तक । 
(३) द्रव्य अनन्तक | (४) गणना अनन्तक । 


(५) प्रदेश अनन्तक । 

(१) नाम अनन्तकः-सचित्त. अचित्त, आदि वस्तु का “रनन्तकः 
इम प्रकार लो नाम दिया जाता ह वह नाम अनन्तक हं | 

(२) स्थापना अनन्तकः--किसी वस्तु मं अनन्तक की स्थापना 
करना स्थापना अनन्तक ह । 

(३) द्रव्य शअनन्तकः--गिनती योग्य जीव या पुद्गल द्रव्यां 
छा अनन्तकः द्रव्य अनन्तक ह । 

(४) गणना अनन्तकः-गणना की अपक्ञा जो अनन्तक ख्या 
हे वह गणना अनन्तकः हे । 

(५) प्रदेशा अनन्तकः-- अकाश प्रदेशो की जो अनन्तता है । 


चह प्रदेश अनन्तक ह । 
( टाणांग ५ उदेशा ३ सुघ्र ४६२) 
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४ १८--र्पाच अनन्तकः-- 
(१) एकतः अनन्तक (२) दिधा अनन्तक । 
(२) देश विस्तार अनन्तक (४) सवे विस्तार अनन्तक । 
(५) शाश्वत अनन्तक्र | 
(१) एकतः अनन्तकः-एक रंश से अर्थात्‌ लम्बाई की 
श्रपेक्ञा जो अनन्तक हे वह एकतः अनन्तक हं । जेसेः-- 
एक भ्रणी वाला स्तत्र । | 
(२) दधा अनन्तकः-दो प्रकार से अर्थात्‌ लम्बाई नौर चोडा 
की अपक्ला जो अनन्तक ह । बह हिधा अनन्तक कदलाता 
हे । जेसेः-प्रतर त्तत्र | 
(३) देश विस्तार अनन्तकः--रुचक प्रदेशो की श्पेक्ता पूवे 
पर्चिम रादि दिशास्पजोक्ेत्र काएकदेशहे ओर 
उसका जो विस्तार हं उसके प्रदशां की अपक्ञा जो अन- 
न्तता हे | वह देश विस्तार अनन्तक है । 
(४) सवे विस्तार अनन्तकः-सारे आकाश क्त्र का जो विस्तार 
है उसके प्रदेशों की अनन्तता सवं विस्तार अनन्तक है । 
(५) शाश्वत अनन्तकः--अनादि अनन्त स्थिति वाक्ते जीवादि 
द्रव्य शाश्वत अनन्तक कहलाते हैं । 
( ठाणांग ५ उदहेशा ३ सूत्र ४६२ ) 
४१६--्पाच निद्राः-- 
दशेनावरणीय कमं के नव मेद हैः-- 
चार दशन ओर पांच निद्रा । 
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0 (स 
दशेन के चार भेदः- 


(१) चज्चु दशन (२) अचकु दशन । 
(३) अवधि दशन (४) केवल दशन 


नोट; चद्धु दशन आदि ऋ स्वर.द, बोल नम्बर १६६ वे मे 
व्या जा चुका ६। 
निद्रा के पांच भेद ये हैः 
(१) निद्र (२) निद्रा निद्रा। 

(३) प्र्ला (४) प्रचल प्रचला । 
(५) स्त्यानगद्रि | 

(१) निद्राः--जिस निद्रा में सोने वाला सुखपूवक धीमी धीमी 
्रावाज् से जग जाताद्‌ वहनिद्राहं। 

(२) निद्रा निद्राः--जिस निद्रा मं सोने वाला जीव वड 
मुश्किल से जोर जोरसे चिघ्लानेवा दाथसे दिलाने पर 
जगता ह । वह निद्रा नद्राहं। 

(३) प्रचलाः--खड़ दए या वटे दए व्यक्तिकोजो नींद आती 
है वह प्रचला हे । 

(४) प्रचला प्रचलाः--चलते चलते जो नीद आती हे वह 
प्रचा प्रचला हे । 

(५) स्त्यानगृद्धिः-- जिस निद्रा मं जीव दिन अथवा रातमें 
मोचा हरा काम निद्रितावस्था म॑ कर डालता ह वह 
स्त्यानगद्धि हं । 

वज्र ऋषभ नाराच संहनन वाले जौव का जव स्त्यान- 
गृद्धि निद्रा आती हं तव उममं वासदेव का आधा बल 
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आजाता हं । एेसी निद्रा में मरने बाला जीव, यदिओआयुन 
बांध चुका हो तो, नरक गति मे जाता हे । 
( कम॑ प्रन्थ प्रथम भाग) 
( पन्नवणा पद २३ ) 
४२०--निद्रा से जागने के पाच कारणः- 
(१) शब्द (२) स्पशं । 
(३) चधा (४) निद्रा क्षय | 
(५) स्वप्र दशन । 
इन पांच कारणों से सोये हुए जीव की निद्रा भङ्ग 


हो जाती है रोर वह शीघ्र जग जाता है। 
( ठाणांग ५ उदेशा २ सूत्र ४३६) 


४२१--स्वम्न दशेन के पांच भेदः- 

(9) याथातथ्य स्वन दशेन (२) प्रतान स्वम्र दशन । 
(२) चिन्ता स्वम दशन (४) विपरीत स्वम दशन । 
(४) अव्यक्त स्वर दर्शन । 

(१) याथातथ्य स्वम्न दशेनः-- स्वम मे जिस वस्त स्वरूपका 
दशन हा हं । जगने परठउसी को देखना या उसके 
्रनुरूप शुभाशुभम फल की प्रापि दोना याथातथ्य स्वप्न 
दशन हे । 

(२) प्रतान स्वम्न दशनः-प्रतान का अथं है विस्तार । विस्तार 
वाला स्वमन देखना प्रतान स्वम दशन है । वह यथार्थ 
ओर अयथाथे भी हो सकता है । 

(३) चिन्ता स्वम दशनः- जागृत अवस्था में जिस वस्तु की 
चिन्ता रहीहोउसीका स्वमन में देखना चिन्ता स्वम 
दशेन हं । 


हि 
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(४) विपरीत स्वभ्र दशनः-- स्वम मेँ ड वस्तु देखी है । जगने 
पर उससे विपरीन पस्तु की प्राप्ति होना विपरीत स्वय 
दशेन है । 

(५) अव्यक्त म्यम दशेन.-- स्वम विषयकः वस्तु का अस्पष्ट 
ज्ञान शेना अव्यक्त स्व्र दशन है । 

{ भगव्रती शतक १६ उद्देशा ६) 
 २२--पाच देवः- 
जो कऋडादि धमं वाले है यथवा जिनक्री आराध्य 
स्पसेस्तुतिकी ती दहै वे देव कहलाते है । 


देव पच है. -- 

(१) भव्य द्रव्य देव । (२) नर देव । 

(२) धम देव । (४) देवाधिदेव | 
(५) भाव देव । 


(१) मव्य द्रव्य देवः--अआआगामी भव में देव होकर उत्पन्न दान्‌ 
बाज्ञे तियंञ्च पश्वेन्दिय एवं मनुष्य भव्य द्रव्य देव 
कहलाते हे । 

(२) नर देवः- समस्त रलो मे प्रधान चक्र रल तथा नवनिधि के 
स्वामी, समृद्ध कोश वाले, बत्तीस हजार नरेशां से अनुगत, 
पूवं पथिम एवं दक्तिण मे समुद्र॒ तथा उत्तर मं हिमवान 
पवेत पर्यन्त छः खंड पृथ्वी के स्वामी मनुष्येन्द्र चक्रवती 
नर देव कहलति हैँ । 

(२) धमं देवः--श्रुत चारित्र सूप प्रधान धमे के ाराधक, 
ईर्यां आदि समिति समन्वित यावत्‌ गप्र" रह्म वारी अनगार 
धम देव कहलते है 
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(७) देवापि देवः- देवों से भी वदृकर अतिशय बाले, यत एव 
उन से भी श्राराध्य, केवल ज्ञान एवं केवल दशन क 

, धारक अरिहन्त भगवान्‌ देवाधिदेव कहलाते हैँ । 

(५) माव देवः--देवगति, नाम, गोत्र, रायु श्रादि कम के उद्य 
सेदेव भवको धारण किण हए भवनपति, व्यन्तर, 
ञ्योतिष ओौर वेमानिक देव भाव देव कहलाते है । 

(टाणाग ५ उदेशा १ सत्र ५०१) 
(भगवती शतक १२ उदेशा ६) 


८२२:--शिक्ताप्रापि मं बाधक पाँ कारणः-- 

(१) अभिमान । (२) क्रोध । 

(२) प्रपाद्‌ (४) गेग | 

(५) ्रालस्य । 

ये पांच वातं जिम प्राणीमंहां बह शिका प्राप्त नहीं 
कर सकता । रिन्त प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को उप- 
गोक्त पांच वातां कान्याग कर रिक्ता प्राप्ति मं उद्यम 
करना चादिए । शिक्ता ही इह लोक्रिकः रौर पाग्लाकिक 


^ हि । हे 
मवे सखो का कारण हं । 
(उत्त ाध्ययन मूत्र अध्यन ११ गाथा ३) 





न्तम मगल्लाचरणः- 
शिवमस्तु सवेजगतः, परहितनिरताः भवन्तु भूतगणाः 
दोपः प्रयन्तु नाशं, सवत्र सुखी भवतु सोक 
भावाथेः--अ्रखिल रिश का कल्याण हो, जगतके प्राणी 
परोपकार में लीन रहं, दोपनष्ट दों शरोर सब्र जगह लोग 
सदा सुखी रहं | 


जेन 0 *\ र व # ग्र 
श्री जेन सिद्धान्त बोल सग्रह 
प्रथममभांग कं जिए प्रौप्त 
¢ ~ 1 
पम्मतया 
मारतभूषणः शतावधानी परणिडत रत्न मुनि श्री १००८ 
श्री रन्नचन्द्र जी महाराज द सम्पति । 
श्राक्क वगे मे साहित्य प्रचार रने क क्तैव म जितनी लगन 
सटिया जी आरौ अगरचन्दजी भंरोदानजी सामे दिगवार देनी हे, उतनी 
स्रान अन्य कसो में क्वचित्‌ दी दिग्वाई देती हामी । 
भौ उन्टोने एक एक योल का क्रम लेकर शास्त्रीय वस्तुच्मां का 
स्वरूप यताने वाली एक पुस्तक तैयार करने के पी अपनो देखरेग्व 
के अन्दर अपने परिडितां द्वारा “श्री जेन सिद्धान्त वोल्न संप्रह'' के प्रथम 
भाग को प्यार करवाने मे जो अथाह परिश्रम उठाया है, वह अति 
प्रशंसनीय है । एक बोल से पांच बोल तक का विभाग बिल्कुल तैयार 
हगया है । उस्र विभाग का अवलोकन तथा सुधार करने के लिए 
प< पृणचन्द्रजी दक श्रजमेर तथा पालनपुर श्राकर से ्रा्योपान्त 
सुना गए हैँ । 
संत्तेप सं पुस्तक जेनरृष्िसे बहून ही उपयोगी है । जैन रौत्तीः 
तथा जन क्त्वो को सममने के लिण जैन तथा जैनेतर दोनों को 
लाभप्रद होगी , 
| पं वसन्ती लाल जेन 
घाटकोपर । ८1, उत्तमलाल कौरचन्द्‌ 
( यम्ब ) | लान बगला, घ्ाटकोपर्‌ । 


ता० ई-अ-४० | 


जैन धमे दिवाकर, जेनागम रताकर, साहित्य रत जैन नि 
श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्मारापजी पहाराञज (पञ्जाबी) का 
सम्मति पतर 


श्रीमान प श्यामलालजो बी. ए. प्रस्तुत भ्रन्थ को दिखाने यँ 
श्राय थे। मैने तथा मेरे प्रिय शिष्य परं हेमचन्द्रजी ने म्रन्थका मल्ली 
भाँति पथवेत्तण किया । 

यह्‌ ग्रन्थ अनीव सुन्दर पद्रति स नैयार कियाहै । श्रागमोंसे 
तथा अन्य ग्रन्थों से बहुत ही सरस णवं प्रभावशाली बोलों का संग्रह 
टरदय मे च्मानन्द पेद। करता दै । साधारण जिज्ञासु जनता को इस 
न्थ से बहुत अच्छा ्ञान का लाम होगा । प्रत्येक जंन विद्यालय मेँ 
यह ग्रन्थ पाछ्य-पुस्तक क रूप मे रखने योग्य है । इससे जेन दशन 
सम्बन्धी अधिकांश ज्ञातव्य वातां का सहज ही मे ज्ञान होजाता है 

श्रीमान्‌ सेियाजी का तत्वज्ञान सम्बन्धी प्रेम प्रशंसनीय है । 

लदंमी के द्वारा सरस्वती कौ उपासना करने मे सेखियाजी सदा ही अप्रसर 
रदे ह । प्रस्तुत प्रन्थका प्रकाशन करके सेठजीने इस दिशामें 
सेराहनीय उद्योग किया है । 
ता° ९७-६-१६४०. } 
लुधियाना मेन मुनि उपाध्याय ग्रात्माराम(पञ्जाबी) 
( पञ्जाव ) लुधियाना । 
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प्चानुपूर्वी -जिस क्रम मं अन्त से आरम्भ कर उलट क्रम से 
गणना की जाती हे, उसे पश्चानुपूवा कहत है । जेसेः- कान, पुद्रला स्तिकायर 
जौवास्तिकाय, आकाशाम्तिकायः अधर्माम्तिकाय रौर प्र्मास्तिकाय । 

प्रप्र १८५ म १६ वीं पंक्ति से त्रागेः-- अधात इन भावनायां बल 
जीव यदि कदाचिन्‌ देवगति प्राप्न करतो हीन कौटि का देव होता है 

घ्र ३६७ पेक्रिति १५ से अआगेः--घर बालो के भाजन करन वे 
पान्‌ व्च हुए आहार की गवेपणा करने वाल्गु साघु अन्तचरकं कट 


ताता है । 


